प्रास्ताविक दो शब्द. 
च्यट२:८क्‍3 ६०२-#कक्र 
श्रीमान्‌ पं. अजितकुमारजीने इस पुत्तकको तयार फर समाजकी 
एक कमीको बहुत अंशोम पूरा कर दिया है। इसमें कोन फोनसी बार्तोंपर 
प्रकाश ढाला गया है यह ज्ञान प्रकरणसूचीकै देखनेसे हो जायगा; उने 
प्रकरर्णोंको पृष्ठधार जागे दिखाया है | उन प्रकरणोंके बीच बीचमें ओर 
भी उपप्रकरण हैं वे पुस्तक पढते समय नजर भावेंगे | इस परिश्रमकषेलिये 
हम ढेखकफ़ो धन्यबाद देते हैँ और इस घार्मिक निःस्वा्थ सेवाका 
जादर समाज भी हुए बिना न रहेगा ऐसी हमें आाशा है । 
आजकछ प्रेमके जोर एकताके गीत बहुत कुछ गाये नाते हैं । 
तथा हम भी खास कर श्वेतांबर समाजके साथ अपना प्रेमपु्ण व्यवहार 
रखनेकी भावश्यकता समझते हैं ओर सारे समाजसे ऐसी ही जपीर 
करते हैं | परंतु गलतीको बताना भी प्रेमके बाहिरका कर्तव्य नहीं है। 
दिखाये बिना, गलती अपने आप नकबरमें नहीं भाती | इसलिय गल- 
तीफो दिखाना एक सुधारका तरीका है| हम जाशा करते हैं कि इस- 
परसे समाज नाख़ुश न होकर छेखकके श्रमका भादर ही करेगा । 


न २८ अं 

लेखकफी इच्छा दे कि जो प्रमादसे अथवा अज्ञानवश लिखने 
गलती हुई हाँ उन्हें जो भाई सूचित करेंगे उनको हम आगामी सुधार 
देंगे। छेखककी इस सदिच्छा का भी विद्वाद छोग सदुपयोग करेंगे 
ऐसी हमें जाशा है। “ सर्वः सर्वे न जानाति ? यह ठीक है; परंतु 
इस पुश्तक पर से यह भी पत्ता चल जायगा फि खवेतांबर समाजने जैन 

घर्मफे उच्च भादश फो मलिन कर दिया है, इसमें संदेह नहीं दै । 

'... लत्कृष्ट ध्येयर्में अपवाद रहना भी संभव है; परंतु अपवार्दों की 
भी सीमा होती है | अपवादके नामपर विरुद्ध आचार का समावेश कर 
हालना निष्पक्ष -बृत्ति नहीं कहावेगी | जैन साधुको उत्कृष्ट दर्लेका 
लिनकश्पी नाम दियां वह तो स्वरूपानुरूप है। परंतु दूसरे स्थविर 
कहपकी कल्पनाकों खडी कर उसको गृहस्थसे भी भषिक कपड़े ओर 
आहार व्यवहार में घेर देना यह सीमाका अतिरिक है। इसका पुस्तक” 
काफी खुलासा किया है । ह 


(२) 


बाणभहने ' श्रीहर्षचरित ? काव्य लिखा है. उसके दूसरे ड्च्छास 
पृष्ठ ३१ में, क्षमा धारियोमे जिनको श्रेष्ठ दिखाते हुए * नि क्षमासु ! 
ऐसा लिखा है । और भागे ८ वें उच्छास पृष्ठ ७३ में अताम्बर तथा 
दिगम्बर साधुओंको दिखाते हुए खताम्वरोंकी ' खेतंपट ! शब्दसे 
लिखा है और दिगम्वरोंको ' आईत ? शब्दसे छिखा हैं । देखो, * तेषां 
तरूणा मध्ये नानादेशीयेः स्थानस्थानेपु स्थाणुनाशितेः . .. . . . तत्मूलनि 
निषेवमाणैबीतरागिराईरमेस्करिमि: ख्तपट़े: पाण्डरमिश्षुमिर्भागवर्तेयरे- 

अर्थात्‌ रानाने जाहमें जुदेजुदे घमेवाले तपस्वियोंको देखा; उनमें 
बीतराग आहत ये और इ्वेतपट भी थे | आहत तथा इवेतपटके बीचमें 
मस्करी नाम आजानेते ' आहत ! साधु इंवेतपर्टोते एक जुदे ठहस्ते 
हैं । भर्थाव्‌ वाणमह्के समयमें इवेताम्बर भी ये परन्तु वे साहेत न कहाकर 
इवेतपट कहाते और शहतका बारसा दिगम्बरोंकों ही प्राप्त था, यह 
अथ सामध्येप्राप्त हो नाता है | विह्वानोंकी अब भी यही .समझ है । 


> न २६ 

लेखकका परिचय दिगंवर जैन समानफ़ो है । हाल्में वे मुल्तान 
रहते हैं ओर व्यापार करते हैं | आपका जम्मत्थान आागराके- पास चा- 
वली आम है. आपने धमेशाख़का अध्ययन मोरेनामें रहकर जच्छा 
किया है जोर संस्कृत भाषाके अच्छे विद्वान हैं | कुछ दिन जैन गन- 
टका संपादन किया है ओर कुछ दिन बंबईमें रहकर एक मासिक पत्र 
स्तेत्रासे चलाया था । मुख्तानकी तरफ श्रेवांबर साधुओोंका आना नाना 
अधिक रहता है। उनके द्वारा दिगंवर संप्रदायपर झ्ुठे माक्षेप किये 
नाते हैं | और छुछ श्वेतांवर अंथकारोंने भी दिगेवर मतक्ी बहुतसी 
वार्तोंक्ा यद्दा तद्ठा खंडन कर संकुचित चुद्धिका परिचय दिया है | यह 
बात इस पुत्तकके वाचनेसे मालम होगी | इस ढिये भी यह समीक्षा 
छिखनेका कारण उपस्थित होगया जान पढ़ता है | परंतु इस निर्मितसे 
परे ही समाज को लेखकने जो यह उपकार पहुँचाया.है वह स्तुत्य है। 
' ._' वंद्यीधर पंडित, 


(है) 


पुस्तक लेखकका अन्तिप्त-निवेद्ध न, 
+०९% 99293 व ह्ध्टद्द >> 


इस संसाररूपी गहन वनमें इस संसारी जीवका भला करने वाला 
केवल एक धर्म है। घर्मके अवलूमपनते ही आत्मा अच्छे गुर्णोका बि- 
काश होता है और सशान्ति, जघीरता, ईर्ष्या, दृम्म, कपट भादि कुत्सित 
भाव भाग जाते हैं व शानिति, यैये, सत्य, उपकार जादि उच्बल गुर्णोका 
प्राटुर्भाय होता है। इस कारण भात्मिक उन्नति करनेके ढिये धर्मका 
साधन एक बहुत आवश्यक कार्य है । 


संसारकी अमेक योनियोंकी अपेक्षा इस मनुष्य योनिके मीतर 
जाकर आत्माकों धर्मंसराधनके लिये सबसे अच्छा, छुकम मौका मिलता 
है क्योंकि घर्मत्ाघनके सभी साधन जीवको इस योनि में मिल नाते हैं 
नो कि देंबयोनिम मी ठुरूम हैँ। इस कारण मानवशरीर पाकर घमे- 
साधन सरीखा झावश्यक कारये अवश्य करना चाहिये | 


किन्तु; बहां पर जिस वम्तुकी विक्री बहुत होती है व्दहा पर जसली 
माल्के साथ नकली झूठे भी सस्ते भावमें बिकनेके लिये आजाते हैं । 
सस्तेपनका प्रलोमन छोगोंको अन्धा बना देता है । इस कारण भसली 
मालको छोडकर झूठे मालकों भी लोग खरीदने छग् जाते हैं । धर्मफ्े 
विषयमें भी ठीक ऐसी ही वात है। घमकी खपत ( विक्री ) भी मानव 
शरीर घारियोमिं ही चहुतसी होती है इस कारण घर्मके नामपर नकली 
मार मी यहां विकता रहता है | 


इस दकामें बुद्धिमान पुरुषका मुख्य कार्य यह दोता है कि वह 
प्रढोमन जालमें न फसे. खरे खोटकी परीक्षा करे, सदा प्रकाशमान उम्र 
नवाहिरातका आहक बने, वह चाहे उसको कुछ महंगा ही क्यों न दीखे। 
हाँ! यदि शक्ति न हो तो योढा ही लरीद करे किंतु खरीद सथे 
मालकी ही करे निससे कभी छोड़ने, पछताने, घोला खानेकी भाग८ 
ब्यकता न हो | । ह 


(9) 


, परख करनेपर जब धर्मोमें नैनधर्भ सच्चा जवाहिर उ६र्ता हैं तो 
बुद्धिमानका काम दे कि इसी घमका अनुयायी वने । कठिन आचरण 
प्रतीत हो तो थोढा द्वी शक्ति अनुप्तार पालन करे | 


विकराल काल प्रवाहसे इस उज्वल जैनघर्मके भीतर भी विभाग दो 
गये हैं जो कि प्रारम्भ तो केवल साधुओंके नान रहने तथा वद्ध पह- 
ननेके ही पक्षपर ख़ढ हुए ये किन्तु आगे आगे होनेवाले कुछ मशर्योंकी 
ऐप्ती कृपा हुई कि उन्होंने ननप्रथोकी निन्‍्दापात्र वनानेके लिये अनेक 
जैनम्ोमें उन खराब वार्तोको मिला दिया जो कि न केवल नेनधर्मकी 
दृश्सि ही किंतु इतर धर्मोकी इृष्टिसे भी अनुचित ठहरती हैं | 


अब बुद्धिमान पुरुष वह है जो जैन्प्र॑थोमेत्ते उन बातोंकी खोम 
निकाले निनसे जैनघमको धव्या ढुगता है । 


हमने यह पुर्तक इसी कारण तयार की है कि हमारे खेत्ताम्वर भाई 
जो बहुत दिलनोंसे चिछुडे हुए हैं वे अपने उन ग्रेोका ध्यानसे निष्पक्ष 
होकर अवलोकन करें | जो बातें उन्हें उसमें अनुचित दीखे, पाखण्ड- 
प्रेमियोंकी मिलाई हुईं माछ्म हों उन्हें ग्रथमिसे दुर करनेका उद्योग करें। 
यदि किसी बातको हमने गछत समझा हो तो हमको समझावें | 
“ यह समय धामिक प्रचारके लिग्रे अच्छा उपयुक्त हैं, -इस समय 
मिलकर प्रचार करें ओ जैन घ्मको एक वार फिरसे विश्वर्म बनानेका 
शुभ ड्योग करे). ;, के 
मेरी स्वल्प बुद्धिमें जो कुछ आप इवेताम्बर भाइयोंको सुधारने 
ओर विचारनेक्के लिये उपयुक्त एवं आवश्यक दीख पढा वह जापके 
सामने रकखा है। मेरे लिये भी यदि आपको इस प्रकारकी कोई सुधार- 
णीय एवं विचारणोय बात माढम हो तो आप मेरे सामने रकखें। 


दृष्टिगोचरं 'भूलोंकों सुधारना ओर घुघरवाना ही बुद्धि और हिततेपी 
लि. विचारका सदुप्योग है। | 
सारे है। इति हांम्‌. 


९७७...>ब है.) प्रधकाााकक 
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'आचय-वक्तव्य॑ 
ज््क्र्ा अत 

विचास्चतुरचता पाठक महानुभाव । जनधर्मका म्रलर प्रतापशाली 
सृर्ये किसी समय न फेवछ इस भारतवर्षम किन्तु अन्य देशोमें भी 
कुपथविनाशक म्रकाश पहुँचा रहा था । जिस यूनान देशमं आज जैन 
धमका नामो निशान भी शेष नहीं, किसी समय उस यूनान देशमें जैन 
ऋषिवरोंने जैन धर्मका अच्छा प्रचार किया था | जैन धर्मका वह 
मध्यान्द समय बीत चुका अब वह जैनधमकी गरिमापूण महिमा 
केवल सत्यान्वेषी विद्वानोंके निर्माण किये हुए ऐतिहासिक ग्रंश्रोमें ही 
- नेश्रगोचर हो सकती हैं | 
जैन घमका आधुनिक मंद प्रकाश उसके सायंकालीन प्रकाशकों 
प्रकाशित कर रहा है। इस समय उस्त दिवाकरमें इतना भी प्रताप 
नहीं दीख पढ़ता फि वद्र अपने जैन मंडलको भी पूर्ण तोरसे अपने 
प्रकाशका परिचय दे सके । जैनधमेके इस शोचनीय प्रसंगके यद्यपि 
अनेक निमित्त पिछड़े समयमें सफता पा चुके हैं । किन्तु अधः-- 
पतनका प्रधान एवं प्रथम कारण यह हुआ कि आजसे छगमग 
२१००--२२०० वर्ष पहले संगठिन जैन समुदायमें द्वादश- 
वर्षीय दुष्काढका निमित्त पाकर दिगम्बर तथा श्रेतांघर रूप दो 
विभाग हो गये | फोई भी संगठित संघ जम पारस्परेंक विरोध लेकर 
दो विभागों उठ खडा होता है उस समय उस संधेकी गरिमा, महिसा, 
विस्तार, प्रचार प्रभाव, प्रकाश, कीति आदि गुण सदाफे छिये कितने 
फीके पड़ जाते हैं इसको सत्र कोई सम्झता है । तदनुस्तार जन सपुदायकी 
क्रमशः हीन अवस्था होते हुए यह जवनत दशा हो गई है फि जो, 
अपने पहले समयमें संस्रारके ऋर्ह, विवाद, शगड़ोंको शान्त करनेके 
लिये न्यायाधीश का काम करता था, विश्वको शांतिप्रदान करता था 
वह जैन संघ आज पारस्परिक अशांतिका गणनीय क्षेत्र बना हुआ हद 
अपने धार्मिक अधिकारोंका निशिय करानेके लिये दुसरोंके द्वार खढ- 
खथता फिरता है | 


(६.02) 





ज>> 2०० नथीन >रजमना थे जन अमन. 
अमजमनतर. कमान... बम मनन हि ने. 
>>ज >> >ंजओ पथत कजनननिनननन ननननन े. 
न्न्‍ीलीन> न क>.. अन्‍थ+ ताज 


अवनतिके इस ( संघमेद ) निमित्तपर प्रकाश डालनेके लिये 
तथा श्रेतांवर सम्प्रदायके निणक्ष निर्णयेच्छु सज्जनेके अवलोकनाथ 
कुछ छिखनेकी इच्छा पहले से ही थी जो कि तीन कारणेसे भौर 
भी जाग्रत हो उठी थी । 2 

१--अनेक अ्रेतांबरीय विद्वाननि निष्पक्ष युक्तियोंते नहीं किंतु 
अनुचित भसत्य कयुक्तियोंस दि० नन सिद्धांतोपर अपने ग्रेथमि भाक्षेप 
किए हैं जो कि श्वैतांवरी भोढी जनतामें आंति उसन् कर रहे हैं । 

२--कतिपय अजैन विद्वाननि ब्वेतांबरीय ग्रेथोर्म मांसमक्षण आदि 
अनुचित विधान देखकर लेन धमकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया था 
जिनका कि खुलासा उत्ता देकर जैन घमसे कलूक दूर करना भी 
आवश्यक था । 

३- हमारे अनेक दिगबरी आता भी, ख्वेतांबरीय दिगन्‍्वरीय 
सिद्धांतोंके विवादागत्न भेदसे अनमिन्न है. उनको परिचय करानेके 
लिए स्थानीय दिगम्बरी ओसबारू भाइयोंकी प्रवक प्रेरणा थी । 

इनके सिवाय ताक्ालिकि कारण एक यह भी हुआ कि सोलापुरसे 
बहाँके प्रधानपुरुष घर्मवीर रा, शा, श्रीमान सेठ. सवबी सलाराम 
दोशी की सम्पादकीमें प्रकाशित होनेवाहई मराठी. भाषा के 
जैनबोवकरमें (वीर से १४५३ चेत्र मासके आंकेमें ) श्रीमान 
पे, जिनदासनी न्यायतीर्थ सोलापुकक्का एक छेख प्रकाणित हुआ था 
जिप्में उन्होंने एक अनैन विद्वानूके लेखका प्रतिगाद कशते हुए लिखा 
था कि / दिगम्बर जैन शास्त्र मांव भक्षण विधान नहीं है. ! | उस 
भजन विद्वानने अश्नी लेखभालामें एक स्थानपर ख्ेताम्बरीय आचारांग 
सूत्र गेथ के ६२९ वें तथा ६३० दें छूत्रका प्रमाण देने हुए यह 
ढिखा था कि सहिंसा घर्मके कट पक्षकार जैनपर्मके घारक साधु मी 
पहले समयमें मांसमक्षण करते थे) 

जैन विद्वानद्वारा ख्वेत्ताम्बरीय शा्तोंके भावारसे जैनधर्मकी ऐसी 
निन्‍्दा होते देखकर हमारी वह इच्छा और भी अबछ हो गई क्र 
जनताके समक्ष मत्य समाचार रखना पत्म जावश्यक है जिससे कि 

जे लैनधरमका जसत्य अपवाद न होने पावे | | 


(हे? 

- इन कारणोंति वाध्य होकर ही यह अंथ लिखा गया हैं। जैन 
धर्मके सत्य खरूपके जिज्ञासु तथा निष्पक्ष हृदयसे घार्मिक त्वकी खोज 
करनेवाले हमारे दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्भदायके सज्जन शाम्तिपुवेक 
इस अंथका अवलोकन करके गुणग्रहण ओर दोषबजन करेंगे ऐसी 
प्राथेना तथा आशा है । 

इस अंथरके निर्माणमें निम्नलिखित ग्रेयोंसे सहायता प्राप्त हुई हैं। 
१- संशय वदन विदारण 


२- गोम्मटसार 
३- पटपाहुड 
४-- करपसूतर ( श्वेत्ाम्बरीय ) 
५-- भगवतीस्‌त्र श 
-« आचनारांगसूत्र गे 
७- प्रवचनसारोद्धार रु 
८- तलार्थाधिगममाष्य 
९- तत्वनिणयप्रासाद हा 


१०- जैनतत्वादश 

११- भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध 

१२- बंगाल विहार प्रान्तक प्राचीन जन स्मारक 

१३- जनसिद्धान्त भास्कर 

श्रो ऐडक पत्तालाल दि० जैन सरस्वती भवनेका तथा उसके 

भूतपूर्व दुशम प्रतिमाधारी त्र० ज्ञानचंदुजी प्रबन्धक श्रीमान्‌ पे, नन्दन- 
छालजी वैधका भी बहुन आमार है क्योंकि आपकी कृपासे ही 
मगवतीसूत्र, तलवार्था घिंगममाष्य (श्वेतास्वर) अर्थोके अवकोकनका सौंसा- 

' जय प्राप्त हुमा हैं। अछीगेज निवासी श्रीमान्‌ बाबू कामताप्रसादजी 
को मी अनेक धन्यवाद हैं । आपने भी समयपर प्राचीन जैन स्मोरक 
पुस्‍्तक भेजनेका कप्ट उठाया था । 

” सबसे अधिक सहायता हम [ स्थानीय ) उस स्वर्गीय ( श्रीमान्‌ 
देवीदासनी गोलरूच्छके उदारचेता सुपृत्र ) छा० .शेमुरामजीर। (4 


लगे >डाओ 


६ ४ ) 








समझते हैं जो कि स्थानीय दि० मेन मंदिरजीके शाख्र मंढारमें प्रख्यात 
प्ताम्बरीय अथोको रख गये हैं मोर उनपर अनेक हृष्टव्य विषर्योको 
चिन्हित कर गये हैं । 

देन सबके सिवाय हम स्थानीय जन सिद्धान्त के मार्मिक जाता 
श्रीमान छा० चोथरामजी सिंघीका नाम भी नहीं भुझा सकते 
जिनकी सतत तीज्र प्रेरणासे यह ग्रंथ प्रारक्म किया गया था । भाप 
इस समय दिगम्ब! जैन ओसवाल समाजके गशनीय नररतन हैं । 
आपने दिगम्बर जेन ओसवारू समाजके प्रधान बृद्धिकर्ता स्वर्गीय पे० 
धनदशयामदापजी थिधीके अनुरोग्से दिगम्बर जेनघर्मकी परीक्षा फी 
तदनन्तर श्रेताम्घ! जेनधमकों छोडकर दिंगम्बर जेनधम धारण किया है । 

यह ग्रंथ सत्य अप्तत्य निणेयके लिये लिखा गया है इप कारण 
प्रत्येक सजान चाहे वह दिगेवर हो या इवेतांवर, इस अथका एक 
बार अवश्य अवलोकन करें, परनिदा को हम दुर्गेतिका कारण समझते 
हैं ओर असत्य निंदाको अनन्त संसारका कारण घृणित काये मानते 
हैं किंतु सत्य असत्यका निर्णय सम्पाज्ञान एवं सुगतिका कारण मानते हैं 
इसी लक्ष्यसे इस अंबको ढछिखा है । यदि कोई पदा्य विद्व।न्‌ किसी 
स्थरूपर हमारी कोई त्रुटि धतढा देंगे तो हम उनके कृतज्ञ होंगे । 

ठस अनंत सुखराशिमं विशजमान, विश्वप्रकाशक अचछ ज्ञान 
ज्योतिस विभुषित, अपारशक्तिप्म्पस्न श्री १००८ जिनेंद्र मगवानके 
भक्तिपसादसे एवं उनके रमरण और ध्यानसे प्रारव्ध अंथ समाप्त हुआ है। 

ग्रंथका प्रारंभ चेत्र शुक्ला पंचमी बीर ल० २४५४ के दिन 
श्री दि० जैन मंदिर हेश गाजीखानमें हुआ था और समाप्ति स्थानीय 
( मुल्तानके ) दि० जैन मेदिरम आज मगसिर शुक्ला ५ मेंगलूवार 
वीर स॑. २४५४ के प्रातः समय हुई है । 


अजितकुमार शास्त्री 
चावली-( जागरा ), वर्तमान-मुल्तान नगर 
*> ८ मेंए (और ++>>« रे 


श्रीमिनद्वाय नम 


& 
शताम्बर श्रत स धाका, 


अन्‍+्ककाटटपटट ्र [कब] 
देव चंदना 
तज रागठेप छुधा तृपादिक ध्यानस खल कम हन, 
अहैन्तपद पाया अतुल जो अरु अनन्त सुशर्भधन । 
वेराग्य रससे पूण केवलजानयुत अभिराम है, 
उस अजितवीर जिनशकों मम बार वार पणाम है ॥ १ ॥ 
शारदाबिनय, 
सब युक्तियोंसे जो अखंडित दयाधर्म अरूपिणी, 
पूर्वपर अविरोधभूषित सर्व तत्व निरूषिणी। 
संसारअ्रांत सुभव्य जनको दे सदा शुभ धाम है, 
उस वीरबाणी शारदाको वार वार प्रणाम है ॥ २ ॥ 
ग्ुरुस्तवन- 
संसार व्याध्रि उपाधि सब आमूल से जो त्याग कर, 
निन आत्मम लव॒लीन रहते श्रेय तमता भाव घर । 
लवलेश भी जिनके परिग्रह का नहीं संघ है, 
वो ही दिगम्पर चीतरागी पृज्य गुरु भादश है ॥ ३ ॥ 
आचार्य श्री श्ञान्तिसागर- 
उत्कुप्ट तप चारित्र धारी ज्ञानसिन्धि अग्राध हैं, 
मुनिरत्न जिनके शिष्य निरुपधि वीरसागर आदि, हैं। 
भवसिन्धुतारक तमनिवारक शान्तिके आगार हूं 
आचार्यवर श्रीशान्तिसागर धर्मके पतवार हैं ॥ ४ ॥ 
उद्देश, 
सत असत निर्णयद्ेतु इस सद्ग्रंथका प्रारंभ है, 
निंदा प्रशंसासे न मतलग, नहीं द्वेप रु देभ हैं । 


(१२) 
सन्‍्मार्ग तो आदेय अरु है हेम॒ जो उसथ सदा, 
कत्तेव्य सजनका यही जो, गढे झुध मंग सबंदा॥ ५ ॥ 


प्रथम परिच्छेद. 
पीठिका . 


समस्त संसारके वेदुनीय, समस्त जातके ऋल्याणविधाता, अनेत्त- ' 
शक्तिसम्मत्न, विश्वेदशक बोध विभृषित, अनुपमसुखमंदित, अनन्तगुण- 
गण कलित, जिनेम्द्र, अहन्त, भगवान, परमेश्वर आदि अनेक नार्मोग्े 
सम्बोधित परमावित्र आत्मवारक देवका अन्तःकरणसे सारण, चन्दना 
करके में मंथ प्रारम्भ करता हूँ। 

इस विकट प्तसार भटवीके भीतर जन्म, जरा, मरण आदि व्याधकि 
द्वारा रातदिन छताये गये सांसारिक जीवोंका उद्धार करनेके लिये 
यद्यपि शरणदायक्र अनेक घमं विधमाव है, किन्तु वे सभी एक दुसरे 
से विरुद्ध मांगे बतलाते हैं इस क्वारण उनमें से सच्चा कल्याण दायक 
घमें कोई एक ही हो सकता है; सभी नहीं । घर्मोकी सत्य- 
ताकी परीक्षा करलेनेपः मढम होता हैं कि प्रत्येक जीवको सच्ची 
शांति, एवं सच्चा छुख देनेवाला यदि कोई घमे है तो वह जनधर्म 
है इस कारण वह ही सच्चा धमे है। ' अहिसा ! सात्र जो. कि समस्त 
संसारका माननीय प्रधान धर्म है, इसी जैनधर्मके भीतर पूणे तोरसे 
विकसित रूपमें पाया जाता है। 

कालकी करार कुरिक प्रगतिसे इस जेनघमके भी अनेक खेह 
हो गये हैं ओर वे भी परस्पर दूसरेके विरुद्ध मोक्षसाधनकी प्रक्रिया 
बतलाते हैं । इस कारण जैनघमके भीतर भी सत्य, असत्य माने खोज 
करनेकी भावश्यकता सामने आ खड़ी डुई हैं। विद्या परीक्षा किये ही 
यदि कोई मलुष्य लैनधमेंका धारक बनजावे तो संभव है कि वह 
मी सत्य मार्ग से बहुत दूर रह जावे | 


इस कारण इस ग्रंथर्में जनचमेपरिशरूक संजदार्योकी सत्यता 
असत्यताका दिग्दशेन कराया जायगा | 








(३) 





जैन समान इस समय तीन संप्रदाय विभक्त (ब्टा हुआ ) 
है। दिगम्बर, श्ेताम्बर-और+स्थानव वासी | इनमेंस श्रेताम्चर तथा 
स्थानकवासी ध्म्प्रदायके भीतर सिद्धान्तकी इृष्टिसे कुछ विशेष भेद नहीं 
हैं। स्थूल भेद केवल यह हैं कि ख्ेताम्बर सम्प्रदाय मूर्तिपृजक हैं 
अतएव जिनमंदिर, जिनप्रतिमा तथा तीर्थक्षेत्रोको मानता है, पूजता है | 
किन्तु 'स्थानकवासी समाज नो कि टगमंग ३० ०६५ पहले द्वेताम्बर सम्प- 
दायसे प्राट हुआ है जिनमंदिः, जिनप्रतिमा, ओर तीर्थक्षेत्रतो नततो 
मानता है ओर न पृजता ही है, वह केदल गुरु और शासत्रको मानता है । 

किन्तु दिगग्बर सम्प्दायक साथ खेताम्बर तथा स्थानकवासी 
सम्प्रदायोंक्रा सिद्धान्तकी दृष्टिते बहुत भारी मतभेद है। इसलिये उप्तकी 
परीक्षा करना नहरी है । 

सचे देवका रचरूप, 

घर्मकी सत्यत्ता, अप्रत्यताकी खोज कर्नेके लिये तीन वार्ते जाच 
ढेनी आवश्यक हैं; देव, जाख और युरू। जिस घर्मका प्रव्तक देव, उस 
देवका फहा हुआ श:ख॒ तथा वस धमका प्रचार करनेवाल, गृहस्थ 
पुरुषों द्वारा पृजनीय गुरु सत्य प्तावित हो वह धर्म सत्य है और जिस 
के थे तीनों पदार्थ असत्य साबित हां वह घर्म झुठा हैं। इस कारण 

दपर इन तीनों जैन सम्प्रदायके माने हुए देव, शासत्र, गुरूफी परीक्षा 

करते हैँ | उनमें से प्रथम ही इस प्रथम परिच्छदरम देवका स्वरूप परी - 
क्षारे प्राट करते हैं । 

दिगम्बर,खेतांवर, स्थानकवासी ये तीनों संग्रदाय अंत और 
सिद्धको अपना उपास्य ( उपासना करने योग्य ) देव मानते हैं । तथा 
४ आठ कर्मोको नष्ट करके शुद्ध व्याकों पाए हुए जो परमात्मा छोक- 
शिक्वरपर विशजमान हैं वे सिद्ध भगवान हैं ओर किन्होंने ज्ञानावरण, 
दशनावरण मोहनीय और अंतराय इन चार घाती कर्मोका नाश करके 
अन॑तज्ञान, अनंतदर्शन, भर्नतसुख ओर अनंतव॒क्ू यदइ॒ अनंतचतुष्टय पा 
लिया है ऐसे बीदन्शक्तिद्शाप्रात्त परमात्माको अहन्त कहते हैं ! 
यहांतक भी तीनों सम्प्रदाय निर्विवाद रूपसे स्वीकार करते हैं| . 


(४) 
किंतु साथ ही अद्वत मगवानके विशेष #वरूप के विपयम तीनों 
सम्प्रदा्योका परस्पर मतभेद है । दिगम्बर सम्प्रदाय अहंत भागवानके 
भूख, प्यास, राग, द्वेष, जन्‍म, बुढ़ापा, मरण, आश्वर्य, पीडा, रोग, खेद, 
( थकावट ) शोक, अमिमान, मोह, भव, नींद, चिंता, पसीना ये 
१८ दोप नहीं मानता हैं और न उसपर किसी ग्रकारक उपसगका होना 
मानता है। यानी-- दिगम्बर रूम्प्दायका यह सिद्धांत ह कि अत 
भगवानमें १८ दोपरूप बातें नहीं पाई जाती 6 भोर न उनपर कोई 
मनुष्य, देव, पश्ञु किसी प्रकारका उपद्रव ही कर सकता हैं | 
ब्वतांबर तथा स्थानकवासी सम्प्रदायमें अहँत भगवानपर यधपि 
विद्धांतकी अपेक्षा उपप्तगका अभाव बतलाया है यानी इन दोनों 
संप्रदायोके छिन््धांत ग्रथ भी “ अद्रेत भगवान्‌ पर कोई उपद्रव नहीं 
हो सकता ह ” ऐसा कहते हैं किन्तु प्रथमानुबोगके कथा ग्रेथ इस 
नियमके विहद्ध भी प्रगट करते हैं जिस को हम भागे बतढावेंगे | 
तथा १८ दोपोका अभाव भी भरत भगवानके वतछाते हैं किन्तु वे उन 
दोर्पोके नाम दिगम्बर सम्प्रदायत्ते भिन्‍न कहते हैं | अ्रवचनसारोद्धार 
( शा० भीमसिंह माणक द्वारा बंबईसे वि. से, १९३४ में प्रकाशित 
तीसग भाग ) के १२० वें प्रष्ठप उनका नाम था लिखा है--- 


अग्मांण कोह मय माण लोह माया रईग्र अरईय । 

निद सोय अलिय वयण चोरीया मच्छर भयाय || ४५७ ॥ 
पाणितह पेम कीला पसंग हासाह जस्स इय दोतसा । 
अद्वारसतरि पणहा, नमामि देवाहिदेव ते ॥ ४५८ ॥ 


थर्थात्‌ अज्ञान, क्रो, मंद, मान, छोम, माया, [ कपट ] रति 
( राग ) अरठि, ( द्वेप ) नींद, शोक, असत््य बचन, चोरी, ईर्प्पो, भय, 
हिंसा, प्रेम, क्रीडा और द्वास्य ये थठारद दोप अहन्तके नहीं होते हैं । 

इस विवर्यम दिगम्बर सम्प्रदायके मान्य १८ दोष इस कारण दीक 
खरते हैं. कि अर्ईन्त भगवानके ज्ञानावरणकर्म नष्ट होकर जो अनंतज्ञान 
* केवरुज्ञान ) सगट हुआ है उम्रके निमितस आश्रय ( भचंभा यानी 
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कोई भदूनुत बात जान कर अचरज होना ) दोष नहीं रहता है। 
दर्शनावरण कमका नाश होकर अनन्तदशन उत्पन्न होनेके कारण नींद 
( निद्रा ) दोष नहीं रहता हैं। मोहनीय कमके नष्ट हो जानेसे शहँन्त 
के मोहकी सब दशाएं नष्ट दोजात॑। हैं तथा अनंत सुख प्रगट होता है 
जिएसे कि रंचमात्र दुःख नहीं रहने पाता है । इस निमित्तसे 
जन्म, भूख, प्यास, पीढा, रो), शोक, अमिव्रन, मोह, भव, चिन्ता, 
राग, द्वेष, मरण ये १५ दोष णह॑न्तके नहीं होते हैं. और अन्तराय 
नष्ट होकर अहँनन्‍्तके जो अनन्तबल प्रगट होता है. उसके कारण खेद 
स्वेद, बुढापा ये दोष नहीं रह पाते हैं। 
परन्‍्तु-रवेताम्बर, स्थानकवासी संप्रदायके बतलाये हुए १८ 
दोषोंके भीतर प्रथम तो मद, मान ये दोर्नों तथा रति, प्रेम ये दोनों 
पुक ही हैं | मद तथा मानका एक ही “ अमिमान करना ” अरे 
है | रति (राग ) और प्रेम इनमें भी कुछ अन्तर नहीं। इस कारण दोष 
वास्तवमें १६ ही दीक बँठते हैं | तथा >सत्य वचन, चोरी ओर द्विसा 
ये तीन दोष ऐसे हैं जो कि अप्रम्त नामक सातवें गुणस्थानमें 
भी नहीं राते 6 । वैसे तो मुनि दीक्षा ले लेनेपर 
दी हिंसा, झूठ बोलना, चोरी करना इन तीनों प्रापोंको पृणे 
रूपसे मुनि त्याग कर देते हैं कित॒ प्रमाद विधमान रहनेके 
कारण कदाचित्‌ अहिता, सत्य, अचोये महाप्रतमें कुछ दोष भी लगता 
हो तो वह प्रमाद न रहनेसे सातवें गुणस्थानमें बिल्कुल नहीं रह पाता 
हैं। इस कारण जब कि सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिके ही मन, वचन, 
कायकी अशुभ प्रवृत्तिका त्याग हो जानेसे हिंसा, असत्य वचन और 
चोरी नहीं रहने पाती है तो इन तीनों बातोंका अमाव अहँत भगवान्‌ 
में बतढाना व्यथ है । जहँत मगवानके तो उन दोषोका अभाव बतलाना 
चाहिए जो कि उनसे ठीक नीचेके गुणस्थानवराले मुनियोके विधमान, 
मौजुद हों । जो बात सातवें गुणस्थानवाले छद्मत्थ (जत्पज्ञ ) 
मुनियोके भी नहीं हैं उस बातका असाव फेवली भगवानके कहना 
निरथेक है। । 
३ 


( १० ) 
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तथा-- झठारह दोपोमि मृत, प्यास, रोग आदि दोर्षोकी ट्दूभूति 
मननेके कारण खेतांबर, स्थानकबासी संप्रदायके माने हुए महंत 
भगवानके. अनंतलुख, अनंत्वढक नहीं हो सकते हैं । इनको 
आगे सिद्ध करेंगे । इस कारण १८ दोर्षोका खवेतां- 
म्वरीय सिद्धान्त टीक नहीं बचता है | 

अन्त मगवानमें अनन्त चतुष्टयके सद्भाव और अठारह दे पके 
अभाव होने से बीतरागता, सर्वेज्ञता और हितोपदेशकता 
प्रगट द्वोती हैं। 

यानी-भहन्त भगवान्‌ राग, द्वेपष, मोह, आदि दोप ने रेनेक 
करण दीन्राग कदराते हैं । तदनुसार वे किसी पदाथेपर राग, दवप 
यानी प्रम भौर बेर नहीं ऋरते ह। केव्लज्ञान हो जानेते व समत्तत 
लोक, समस्त कालकी सत्र बार्तोको एक साथ स्पष्ट जानते हैं इस 
कारण वे सर्वेन्ष वहझाते हैं। जोर इच्छा न रहनेपर भी बचन- 
योगके कारण तथा भव्ण्जीबेकि पुण्य कर्मेके निमित्तसे इन जीवोको 
कश्याण _ कनेबाल्य उपरेज देते हैं इस फाग्ण हितोफ्देशी 
कहलाते हैं | 

ये तीनों बातें दिगम्बरीय अमिम्त अह्दन्तर्में तो वन जाती हैं 
किन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायानुसार अईन्त भगवानमें बीत्तरागता दंथा सवे- 
जता नहीं वनतों है। सो भागे दिखलादेंगे | 

इप्त प्रकार अहन्तदेवका ठीक-रुचा स्वरूप दिगम्व सम्प्र- 
दायके सिद्धान्त अनुयार तो ठीक बन जाता है किन्तु श्वेताम्बर, 


स्थानकवासी सम्पदायके सिद्धान्त अनुसार अहेन्तदेवका सच्चा स्वरूप 
ठीक नहीं बनता | 


क्या केवली कवलाहार करते हैं ? 
अब यहां हम विषयपर विचार चरुता है कि धहँनत भगवान्‌ जो 
कि मोहनीय कमेका समूछ नाश करके वीतराग हो चुके हैं, केवलज्ञान 


हो जनेसे जिनको केवली भी कहते हैं कवझाहार ( हमारे तुम्हारे 
समान आसवाला सोजन ) करते हैं या नहीं ! 


६.2६.) 





इस बिवयमें दिगम्वर सम्प्रदायक्ा यह सिद्धान्त हैं कि केवली 
मगवान्‌ वीतरागी झोर अनन्त सुखघारी होनेके कारण कृवलाहार नहीं 
कत्ते हैं| वर्योकि उनके ' मुख ! नामक दोप नहीं रहा है। श्रेताम्वर 
ठथा स्थानकवासी संप्रदायका यह कहना है कि केवडी भंगवानके 
वेदनीय कर्मका टदय विद्यमान हैं इस फारण उनकी भख लगती 
है बिससे कि उनको भोजन करना पढता हैं | बिना भोजन किये 
कबवली भगवान्‌ जीवित नहीं रह सकते | 
रेपता परस्पर मतभेद रखते हुए भी तीनों सम्प्रदाय केबडी भग- 
वामकों बीवरागी भोर अनंत्तसुखी निर्विवादरूपमे मात हूँ | 
इस समय सामने आये हुए प्रश्नका समाधाद कानके पहले यह जान 
छेना आवश्यक हैं कि भूख लगती क्यों है? किन किन कारणोंसे 
जीवॉकि उदरमें मर अाकुरुताका उत्तन्न कर देती है? इस विषय सिद्धा- 
न्तग्रेय गोम्मटसार जीवकाएइमें यो छिखा है, 
आहद्ारद॑मणेण य तस्सुवजोगेण ओम्मकोंठाए । 
सादिद्रुदीरणाए हवदि हु आहारत्ण्णाओं ॥ १३४ ॥ 
अर्थात्‌- श्रच्छे अच्छे मोशन देखने से, मोजन का स्मएण कथा 
भादि करने से , पेट खाली हो बानेस और अश्नाता वेदनीग्रको उदीरणा 
डोनपर आहारसज्ञा यानी भूख पेदा होती है । 
इन चार कारणमेंसे अंतरंग मज़्य कारण असाता वेइनीय 
कमकी. डदीरएणा.. ( अपक्णचर्न  उदीरसणा--बानी---आगामो 
समर्यम उदय आनेवाड़े कमनिषेकोका चलपूत्े 6 चतेतान समयमें 
उदय हे भाना | ज्त वृक्षपर आम बहुत दिनमें पकता; उसे ताइकर 
भृसके भीतर रखका जहदी पहली पका देना ) हैं| विना अप्षाता 
बेदनीय कर्मकी उदीरणा हुए मृख रूगती नहीं हैं। 
इस कारण अन्त भगवान॒काी यदि मृख्ध ढंगे ता उनके असाता 
वेदनीय कर्मकी उदीरणा अवश्य होनी चाहिये । किन्तु वेदनीय 
कर्मकी उदीरणा तरहवें गुणस्थान में विराजमान अहन्त भगवानके 
है नहीं। क्योंकि वेदनीय कर्मकी उदीरणा छठे ग्रुणस्थान तक 
ही ३, णागे नहीं है। 
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स्षेताम्वरीय अध प्रकरणरत्नाफर चतुथ भागके पडशीतिनामक 
चौथे खंडकी ६४ वीं गाथा 9००२ प8फ लिखी है कि-- 
उरंति पता साद्ठ मीसह वेभ आड विणा । 
छग॒ अपमत्ताइ तऊ छ पंच सुदुमो पणु वरसतो । ६४ । 
अर्थात्‌- मिश्र गुणस्थान के सिवाय पहले से छठे गुणस्थान तक 
जाठों कर्मोंकी उदीएणा है | उसके आगे अप्रमत, अपूर्वकरण, अनिवृ- 
त्तिकरण इन तीन गुणस्थानोंम वेदनीय भोर णाटक्मके विना ६ 
कर्मोकी उदीरणा होती है | दश्व तथा ग्यारहवें गुणस्थानमें मोहनीय, 
वेदनीय, भायुके विना शेष पांच कर्माकी उदीरणा होती है । 
आगेकी ६७ वीं गाथा इसी पृष्ठर यों ईं--- 
४ परण दो खीण ढुजोगी5णुदीरगु अजोगियोत्र उवसेता । 
यानी - बारहवें गुणस्थानमें खेत समयसे पहले ग्यारह गुणस्थानकी 
तरह पांच कर्मोंक़ी उदीरणा होती है | अंतक्षमयर्म ज्ञानावरण, दरशना- 
वरण, अंतराय मोहनीब, वेदनीय, आयु इन ६ कर्मोके सिवाय शेष 
नाम, थोत्र इन दो कर्मोकी ही उदीरणा होती हैं । सयोग केबली १३ 
वे गुणस्थानमें भी नाम, गोत्र कमकी ही उदीएणा होती है। १४ दें 
गुणस्थानमें उदी'णा नहीं होती है | 
इस प्रकार जब कि वेदनीय कमफकी उदीरणा छठ्वें 
गुणस्थान तक ही होती है तो नियमानुसार यह भी मानना 
पढेगा कि भूख भी छठे गुण्त्यान तक ही लगती है। 
उसके आागरेके गुण्स्थानोंमें न तो उदीरणा है और न इस 
कारण उनमें भू&्न ही ढगती है । 
तदनुप्तार जब कि तेरवें गुणस्थानवर्ती अहैन्त भगवानकों वेद- 
नीय कम्ृकी उदीरणा न होने से भूख ही नहीं छाती फिर उस सृख़को 
मिटानेके लिये वे भोजन ही क्यों करेंगे! यानी नहीं करेंगे; क्योंकि कब- 
ठाहार ( मत; ) भूख मिटानेके लिये ही भख छगनेपर ही किया जाता 
| अन्यथा नहीं | दे 


इस कारण कर्ममंथेंके सिद्धान्त अनुम्तार तो केवडी मगवानके 





कवलाहार सिद्ध नहीं होता है| यदि फिर भी श्वेताम्बरी माई वेदनीय 
कर्मके उदय से ही भूख लगती बतछा कर केवडी भगवानके कबलाहार 
सिद्ध करेंगे क्यों कि केदली मग्वानके साता था असात वेदनीय कमेका 
उदय रहता है। तो भी नहीं है; क्योंकि वेदनीय कर्मेका उदय प्रस्येक 
लीवको प्रत्येक समय रहता है। सोते जागते कोई भी ऐसा सम नहीं 
कि वेदनीय कमेका उदय न होवे; इस कारण आपके कह्टे अनुसार हर 
समय क्षुधा ढगी ही रनी चाहिये और उसफो मिटानेके लिये 
प्रत्येक जीवको प्रत्येक समय भोजन करते ही खना चाहिये। इप् 
तरह सातवें गुणस्थानसे लेकर बारह॒वें गुणस्थान तक नो भुनिरययोके 
घर्मध्यान, शुक्रुध्यानकी दशा है उस समय भी वेदनीय कर्मेके उदय 
होनेसे आपके कद्दे अनु्तार भूख ढगेगी। उसको दूर करनेके लिये उन्हें 
आहार करना आवश्यक होगा । इसीलिये उनके ध्यान भी नहीं बन 
सकेगा । 

तथा-केवली भगवानके भी हर समय वेदनीय कर्मेक्ा उदय रहता हैं 
इस लिये उनको भी हरसमग्र भूख लगेगी जिप्के लिये कि उन्हें हर समय 
भोजन करना आवश्यक होगा। बिना मोनज किये वेदनीय कमेके उदयसे 
उतन्न हुई क्षुधरा उन्हें हर समय व्याकुछ करती रहेंगी। ऐसा होनेपर 
प्रेताम्बरी भाइयोंका यह कहना ठीक नहीं रहेगा कि केवडी भगवात्र 
दिनके तीसरे पहरमें एक घार भोजन करते हैं । 

इस लिये मानना पड़ेगा कि मृल्ध असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा 
होनेपर लगती है | यदि फिर भी इस विषय में कोई महाशय यह 
कहूँ कि वेदनीय करके तीघ्र उदय होनेपर ही मुख लगती है। वेदनीये 
कमेक जबतक मंद उदय रहता है. तबतक भूल नहीं लगती । 

तो इसका उत्तर यह है कि भूख छगानेवाले वेदनीय कमका 
डदय केवली भगवानके तीत्र हो नहीं सकता पर्योकि वे यथाख्यात 
जारितरके धारक हैं तदनुसार उनके परिणाम परम विशुद्ध हैं | विशुद्ध 
परिणामोंसे दुख देनेवाडे अशुभ कर्मोका उदय मंद रृता है यह कर्म 
सिद्धांठ भटल है । इसलिये केवडी भगवानके मोहनीय कम ने रहे 
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परम पवित्र परिणाम रहते हैं ओर इस कारणसे ( आपके कहे अनुसार ) 
भाव वैदा करनेवाले अशुभ कर्मका बहुत मंद उदय रहता है। इसलिये 
भी केवी भगवानकों भूख नहीं लग सकती जिससे कि वे कबछाहार 
भी नहीं कर सकते । 
इसका उदाइरण यह है कि छठे, सातवं, आठव तथा नवम शुण« 
स्थानमें ( कुछ स्थानेमिं री, पुरुष, नपुंसक भाव वेदोंका मंद उद्‌प 
है इत कारण उन गुणस्थानवाले मुनिर्योके विषय सेवन करनेकी इच्छा 
नहीं होती है | यदि वेदनीय कर्मेके मंद उदयसे केपेली भगवानको 
भूव्व लग सकती है तो शेताम्बरी भाइयोंको यह भी कहता पढ़ेगा कि 
बेढोंके मंद रदय होनेसे उठे, श॒तदे आएउबे, नव, गुणस्थानवर्ती 
साधुर्भोके भी विषय सेवन की ( मैथुन करनेकी) इच्छा उत्पन्न होती है । 
ओर इसी कारण उनके धर्म ध्यान तथा शुक्र ध्यान नहीं है । 
वेदनीयकम केवलीके भूख उत्पन्न नहीं कर सकता २ 
असाता वेदनीय कमे के उदयसे केवली भावान्‌ को सूख 
इस लिये भी नहीं ढग सकती कि उनके मोहनीय कमे नष्ट हो चुका 
है। वेदनीय कमे अपना फरू मोहनीय कर्मफ्री सहायतासे हो देता है । 
मोहनीय कर्मके विना वेदनीय कर्म बेदना उस्त्न नहीं कर सकता | 
गोमठसार कमेकाडमें लिखा है- 
घादिव वेयणीय मोहस्स बलेण धाददे जीव॑ । 
इृदि घादीणं मज्ये मोहस्पादिम्मि पढ़िंदतु ॥ १८ ॥ 
अथवि--वेदनीय कर्म घाती कर्मोंके समान जीवके अव्यावाध 
गुणको मोहनीय कर्मकी सहायतासे घातता है | इसी कारण वेदनीय 
कर्म मोहनीय कर्मके पहले एवं घातिया कर्मोंके बीचमें तीसरी संख्यापर 
रक्‍खा गया है | 
,  जपकि केवही भगवानके मोहनीय कमे बिरुकुरू नहीं रहा तब 
वेदनीय कम फो.सहायता भी कहाँ से मिल सकती हैं| और नब्र॒ कि 
वेदनीय कर्मको मोहनीय कर्मकी सहायता न मिले तंत्र वह वेदना भी 
कैसे उत्म्त करसकता है ? यानी -नहीं कर सकता | 
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मोह्नीय कर्म जब गहता है तब साता वेदनीय के उदयसे इन्द्रिय- 
' जनित घुख होता हैं जो कि राग भावसे वेद्न किया जाता है। 
भोर अम्ताता वेदनीय कर्म के उद्यते जो दुख होता है उसका द्वेष 
भावसे वेदन किया जाता हैं | केवली भगवानके जब कि राग, द्वेंष 
ही नहीं रहा तथ इंद्रियसुखदुखरूप वेदन ही कैसे होने ! भोर जब 
दुःखरूप वेदन नहीं, फिर मूख केसे रंगे ! जिससे कि केवडीको भोजन 
अवश्य करना पड़े | भूख का शुद्ध रूप चुझुक्षा है. जिसका कि लर्थ 
“ खानेकी इच्छा ! होता है । केवली के जब मोहनीय कर्म नहीं तब 
उप्के खानेकी इच्छा भी नहीं हो सकती । खानेकी इच्छा उसन हुए 
विना उनके भुखक्ा कहना व्यथ तथा असंभत्र दे | इस लिये भी कैबली 
के कवलहार नहीं बनता है | 
सुख लगे दुख होय अनंतसुखी 
कहिये किमि केवलज्ञानी. ३ 
अन्य सब बार्तोकी एक ओर छोडकर मूल बातपर विचार चला- 
इये कि शनेतमुखके स्वामी अहित भगवानकों भूख लग भी कैसे सकती 
है ? क्योकि भुख् रूमनेपर ज॑'चोंको बहुत भारी दुःख होता है। केवल 
ज्ञानीको दुःख लेशमात्र भी नहीं है । इस कारण हमारे श्रेताम्बरी 
भाई या तो केवढी भगवानको “ अनंतसुखधारी ! कहें-भुख 
वेदनासे दुखी न बतलाबें | अथवा केवछीको भूख की वेदनासे दुखी 
होना कहें इसलिए अनन्तसुखी न कहें । बात एक बनेगी दोनों 
नहीं । 
भूखकी वेदना कितनी तीम्र दुःखदायिनी होती है इसको किसी 
कंबिने अच्छे शब्दोंमें यों कहा है-- 
आदो रूपविनाशिनी कृशकरी कामस्य विध्वेसिनी, 
ज्ञानअंशकरी तपःक्षयकरी घर्मेस्य निर्मेलिनी । 
पुत्रआावकलत्रभेदनकरी लब्जाकुलुच्छेदिनी, 
सा मां-पीडति विश्वदोपजननी आणापद्वारी क्ुधा । 
भर्थातृ--क्षुधा पीढित मनुष्य कहता है कि भूद्ध पदक्षे तो 


बिगाड देती है यानी मुखक्ती आकृति फीकी कर देती है, फि! शरीर 
कृश ( दुबढा ) कर देती है, काम वासनाका नाश कर देती है, भूखे 
ज्ञान चला जाता है, भूख तपको नष्ट कर देती है, घमेका निमूल 
क्षय कर देती है, भुख के कारण पुत्र, भाई, पत्नीमें भेदभाव ( कलह ) 
हो नाता है, मूख रुज्जाको भगा देती है, अधिक कह्मांतक कहे प्रार्णोका 
भी लाश कर देती हैं। ऐसे समस्त दोष उसन्न करनेवाढी क्षुत ( भुख ) 
मुझे व्याकुल कर रही है । 

भूख जीव की क्‍या दशा द्वोती है इसको एक कविने इन मामिक 
शब्दोमि यो प्रगट किया है। 

. लजेत्मुथार्ता महिला स्वपृत्रे, 
खादेस्ट्षुधार्ता शुजगी स्वम्रण्डसू । 
बुभुश्षितः कि न करोति पाप॑, 
क्षीणा नरा निप्करुणा भवन्ति ॥ 

यानी-भूखसे तडफडाती हुई माता अपने उदर से निकाडे हुए 
प्रियपुत्रकों छोड देती है | भृखसे व्याकुछ सर्पिणी अपने ही अंडॉको 
खा जाती है | विशेष क्या कहें भुखा मनुष्य कौनसा पाप नहीं कर 
सकता १ (यानी-सभी अनर्थ कर सकता है ) क्योंकि भूखे मनुष्य निदेय 
होजाते हैं । 

ऐसी धोर दुखदायिनी भूख परिष्ठ यदि केवरुशानीको वबदेना 
उत्पन्न करे तो किर केवछीका अनन्तसुख क्‍या कार्यकारी होगा ? 
इसका उत्तर अताम्परी भाई देवें, 

भूख अयनी दुखबेदना केवलीको भी आपके अनुसार कष्ट “तो 
देती है क्योंकि आप उनके झ्षुधापरीषह नाममात्रफों ही नहीं किन्तु 
कार्यकारिणी भी बतलाते हैं | फिर नत्र कि केवली भृखकी वेदनासे 
दुखी होते हैं व तव उनको पूर्ण खुखी बतलाना व्यथ है । हमारे तु्षारे 
समान अरससुखी एहु । जैते हमको भूख, प्यास लगती है खा पी हेने 
प्‌ शान्त हो नाती है आपके कहे अनुसार केत्रढीकी भी ऐसी ही 
दुशा रही |. 
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खात विलोकन लोकालोक, 
देखि कुद्रव्य भखे किमि ज्ञानी 
तथा जहंत भगवानकों समस्त छोक अलोक को हाथकी रेत्दा 
समान विना उपयोग ल्गापे ही स्पष्ट जानने वाला केवलज्ञान प्राप्त हो 
चुका है जिसके कारण वे लोकमें मोजनके अन्तराय उसन्न करने वाले 
अहन्त भपवित्र पदार्थोकों भर्येक समय विना कुछ प्रयत्न किये साफ 
देख रहे हैं फिर वे भोजन कर भी कैसे सकते हैं १ 
साधारण मुनि भी माँस, रक्त, पीद, गीछा चमडा, गीली हड्डी 
किसी दुष्ट के द्वारा किसी जीवका मारा जाना देखकर, शिकारी आत- 
तायी आदि द्वारा सताये गये जीवॉका रोना विछाप सुनकर भोजन को 
छोड देते हैं फिर मल उनसे बहुत कुछ ऊंचे पदमें विराजमान, 
यथार्यात चारित्रधारी केवछज्ञानी अपवित्र पदार्थाकों तथा दुःखी 
जीवोंको फेवलज्ञानसे स्पष्ट जान कर भोजन किस प्रकार कर सकते हैं ! 
भर्थात्‌ अभंतराय टालकर निर्दोष भाहार किसी तरह नहीं कर सकते । 
मांस, खून, पीव, निरपराध जीवका निर्देयतासे कत्छ (वध ) 
आदि देखकर मोजन करते रहना दुष्ट मनुप्यका कार्य है, क्या केवल- 
० सब कुछ जान देखे कर भी भोजन-करते हैं सो क्या वे भी बैसे 
हैँ ! 
केवलज्ञानीके असाताका उदय कंसा है ! 
कोई भी कमे हो अपना अच्छा बुरा फल बाह्य निमित्त कारणोंके 
मिलनेपर ही देता है। यदि कम की प्रकृति अनुप्तार बाहरी निमितत 
कारण न होबें तो कम बिना फर दिये झड जाता है। जैसे किसी 
मनुष्य ने विष खाकर उसको पा जाने वाली प्रवद्ु ओषध भी खाली 
हो तो बह विष अपना काम नहीं करने पाता है | 
कमेसिद्धान्तके अनुसार इस बातकों या समझ हेना चाह्षिये कि 
देवातिम ( स्वगोमें ) अतात वेदनीय कमेंका भी उदय होता 
है। बदहमिन्द्र भादि उच्च पद प्राप्त देवोंके भी पृवे बंधे हुए 
असाता वेदनीय कर्का स्थिति अनुसार उदय होता है किन्तु 
5; 
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उनके पास चाहरके समस्त कारणकछाप छुज़जनक हैँ इस कारण 
वह आप्ताता वेदनीय कर्म भी दुख उसन्न नहीं काने पाता। 
साता वेदनीय रूप होकर चला जाता है। 

तथा नरकमें नारकी लीवॉफ़े समय अनुसार कमी साता वेदनीय 
कृ्मका भी उदय होता है किन्तु वहांपर द्रव्य क्षेत्रादिकी सामग्री दुःख- 
ननक ही है इस कारण वह साताबेदनीय कर्म नारकियोंक्ों सुख उत्पन्न 
नहीं कर पाता; दुख देकर ही चछा जाता है। 

एवं तरहवें गुणस्थानमें यानी केवल्ज्ञानियोंके 9७२ फर्म प्रकृतियोँ 
का उदय होता लिनमें से भस्थिर, भशुभ, दु)स्तरर, अग्रद्नस्त विहा- 
योगति तया तैजसमिश्र आदि थनेक ऐसी अशुभ प्रकृतियां हैं जो कि 
उद्यम तो थाती हैं किन्तु वाहरी कारण झपने योग्य न मिल सकनेके 
कारण बिना बुत फल दिये चली जाती हैं । क्योंकि अत्थिर प्रकृतिके 
ददयसे केवरज्ञानीके धातु उपधातु अपने स्थानंस चरायमान होकर 
शरीरको विगाइत नहीं हैं | (द्वेताम्बरीय सिद्धांत अनुधार ) न भजुभ नाम 
कर्मके उदयसे केवरज्ञानीका शरीर खराब हो जाता है और न दु।स्वार 
प्रक्कतिके उदयसे केषरज्ञानीका असुन्दर स्वर हो पाता है। इल्मादि. 

इसी अकार केवली भगवानके यद्यपि असाता बेदनीय कर्का 
ठदय होता है किन्तु केवढन्मानी के निकट दुःख उसन्न करनेवाला 
कोई निमित्त नहीं होता है, सब सुख उस करनेवादे ही कारण 
होते हैं | भनन्त सुख प्रगट हो जाता है । इसी कारण वह जताता 
वेदनीय निमित्त कारणोंके अनुसार सातारुपें होकर बिना दुख 
दिये चढा जाता है। 

भी नेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्त चक्रवर्तीने अपने गोम्मट्सार कर्मेकाण्ड , 
अथकी २७४-२७५ वीं गाथाओंमें कद्दा है कि-- 

समयह्विदिगों बंधों सादस्सुद्यप्पिगो जदो तस्स । 

तेण असादस्सुदओ सादसरूबेण परिणमदि || २७४ ॥ 

एदेण कारणेणदु सादस्सेव हु णिरिंत्रो उदओो । 

तेणातादपिम्रिता परीसद्दा जिणररे णत्थि ॥ २७५ ॥ 


( १५९ ) 


अर्थात-- क्योंकि केवल्ज्ञानीके सिर्फ सात बेदनीय कर्मेका बंध 
एक संमय स्थितिवाला होता हैं जो कि उम्र ही समय उदय भाजाता 
है । इस कारण उस पाता वेदनीयके उदयके समय, पहले बंधे हुए 
अत्षाता वेदनीय कमेका यदि उदय हो तो वह भी साता वेदनीयके 
निमित्तस्ते सातारूप होकर ही चला जाता हैं। इसी कारण केवलज्ञानी 
के सदा सातावेदनीयका उदय रहता हैं। अत एवं असाता वेदनीयके 
उदयसे होने योग्य क्षपा आदि ११ परीषढ नहीं हो पाती हैं । 

इस प्रकार फर्मसिद्धान्तस भी स्पष्ट सिद्ध हो गया कि केवलुज्ञानी- 
को न तो मूल लग सकती है और न वे उसके लिये श्लेजन ही 
करते हैं 4 
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भोजन करना आत्मिक दुःखका प्रतीकार है। 
केवशज्ञानके प्रगट होनेपर अत भगवानमें अनन्तजान, अनन्त- 
दशन, अनन्तपुख और अनन्तव॒रू यद्द अनन्त चतुष्टय प्रगट होता है 
जिपसे कि केवलज्ञानी, अनन्तज्ञानी, भनन्तदशनघारी, भनन्तछुखी 
भौर अनन्त जात्मिकशक्ति सम्पन्न होते हैं। तदनुप्तार केवटी भगवान्‌को 
कव॒लाहारी माननेवाल़े श्वेतांवर सम्प्रदायके समक्ष यह प्रश्न ख्वयमेव 
खडा हो जाता है कि “ जब केवल्ज्ञानी पूर्णतया भनन्‍्त सुखी द्वोते 
हैं तो फिर उनको मूखका दुःख किस प्रकार हो सकता है. जिमप्तको 
कि दूर करनेके लिये उन्हें विवश ( लाचार ) होकर साधारण मनु- 
प्योके समान भोजन अवद॒य करना पढ़े ? 
इस प्रश्नका उत्तर यदि कोई श्वेताम्वरीय सज्जन यह दें जेतता कि कृतिपय 
* सज्जनेनि दिया भी हैं कि“ केवली वास्तव अनन्त सुखी ही होते हैं। उनके 
आल्माको लेशमात्र भी दुल नहीं होता। अतएव वे उस दु।खका अनुभव 
भी नहीं कर सकते | हां, केवी भगवानकी असाता वेदनीय कर्मके 
ठदयसे भूख अवश्य लगती है किन्तु वह भूवका दुःख शारीरिक होता 
है-उनके शरीरको दु!ख होता दै जात्माको नहीं। इस कारण सूख 
लगनेके समय भी केवडी भगवान्‌ अपने आत्माके अनन्त सुखका अनुभव ' 
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८ 2 3 3 अल न लक कक ट 
करते रहते हैं। जिस प्रकार ध्यानमन साधुके ऊपर भसक्ष शारीरि 
बेदना देने वाढ्य उपस॥ होता है किन्तु उनको वह दुख रंचमात्र भें 
नहीं मालम होता। वे अपने णात्माके अनुभवर्मे लीन रहते हैं. | !! 

स्ेताम्वरीय भाइयेंका यह उत्तर भी निःसार है जतएुव उपहाप्त 
बनक है । क्योंकि मृखसे यदि केवल्ज्ञानीके भाक्राको भसह्न कष्ट * 
होने तो उनको सोजन करनेकी आवश्यकता ही क्या ९ भोजन मनु् 
तब ही करते हैं जन कि उनका जात्मा व्याकुल हो जाता है। किस, 
भी कांये करनमें समये नहीं रहता । ज्ञानशक्ति विद्यमान रहनेपर भी 
क्षुपाकी असक्य वेदनासे किसी विषयक्रा विचार नहीं क! सकते । 

इस कारण केवलज्ञानीकी कपराहारी माना जाय तो यह मी 
निःसन्देह मानना होगा कि उनको सूखकां असह्य दुःख उस्तत्न होता है 
उसको दर करनेके लिए ही वे मोजन करते हैं । इस माननेते वे भनन्त 
सविच्छित्न सुखके अधिकारी नहीं माने जा सकते | 

कलम +फ० हि.) ॥्ा-नन्‍न्‍यक 
केवलज्ञानीको रूख कैसे मालूम होती है? 

हम सरीखे जअल्यज्ञ जीवोंको- तो भूख छानेपर बहुत 
भारी व्याकुछता उत्पन्न होती है।इस कारण हमारा मन हमको 
खबर दे देता है| उसकी सूचना पातेही हम भोजनस्तामग्ी एकत्र करनेंमें 
लग जाते हैं | भोजन तयार हो जानेपर आरन्म कर देते हैं और तब 
तक खाते पीते रहते हैं जब तक हमारा मन शानित न पा हे | मनकी 
शान्ति देखकर हम खाना बंद कर देते हैं। 

इसी प्रकार केवरज्ञानीको जब भूख लगे तब उन्हें मालम कैसे हो 
कि इमका भूख लगी है $ क्‍यों कि उनके मन ( भावरूप ) रहा नहीं 
है। इस कारण मानसिक ज्ञान नहीं। यदि वे केबरुज्ञानसे अपनी मृख॒को 
जानकर भोजन करते हैं तो बात कुछ बनती नहीं क्योकि केवलजानसे 
तो वे सब जीवोंकी भुखको जान रहे हैं | फिर वे ओरोंकी भूख जानने के 
समय भी भोजन क्यों नहीं कते हैं | क्योंकि दोनो जानने बराबर हैं 

'अन्म कछ अंतर नहीं, 
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तथा- जब उन्हें केवलज्ञानसे यह बात मांद्स हो कि मुझे 
मोजन अधभुक घरका मिलेगा; फिर भिक्षाशुद्धि कैसे बनेगी! एवं भोजन 
ग्रहण करने वे स्वयं जाते नहीं । दूसरों द्वाग लाये हुए मोजनको पाले हैं । 
फिर उनके भिक्षाशुद्धि कैसे बने ! ओर मिक्षाशुद्धि के विना निर्दोष 
आहार केस हो ९ 

तथा-मोजन करते करते केवलीकी उदग्पूर्ति को मद बिना कौन 
बतलाने ६ केवर्ज्ञान तो सभी मनुष्योके भोजन द्वारा पेट भरजानेको 
बतलाता हूं । 

मोहके बिना खाना पीना कंसे | ६ 

मनुष्य भपने लिये कोई भी कार्य करता है वह बिना सोहके नहीं 
करता है | यदि वह अपने किसी इस लोक परलोक संबंधी छाभके 
ल्यि कोई काम करता हैं तो वहां उसके राग भाव होते हैं | और नहां 
लान बुझ्कर अपने या दूसरोंके लिये कोई बुर काये करता है तो 
वहां द्वेव माव होता है। तदनुमार जिम्त समय वह अपनी मूल मिटाने 
के लिये भोजन करनेको तयार होता है उस समय उसको अपने प्राणों 
से तथा उन प्रार्णोकी रक्षा करने वाढ़े उस भोजनसे राग ( प्रेम ) 
, होता है। वह समझता है कि यदि में भोजन नहीं करूंगा तो मर 
जाऊंगा । इस कारण मरनेके सयसे मोजन करता है | 

केवलज्ञानी निनको लेश मात्र मी मोह नहीं रहा है, राग द्वेव 
नह मूहसे दूर हो चुके हैं, उनके फिर भोजन करनेकी इच्छा किस 
प्रकार दो सकती है ! और विना इच्छाके अपने प्राण रक्षणार्े 
मोनन भी वे कैसे कर सकते हैं ? 

उन्हें अपने ओदारिक शरीर रक्षाकी इच्छा तथा मरनेसे भय होगा 

तो वे मोजन करेंगे। विना इच्छाके मोजनसे हाथ क्यो छुगावें? भोजनका 
ग्रास ( कौर-कवलू ) बनाकर मुख़में कैसे रखें ! विना इच्छाके उसे 
दांतोंसि चबानेका श्रम [ मिहनत ] तथा कष्ट क्यों करें! ओर बिना 
इच्छाके दस चवाये हुए मुखके मोजनको गछ्ेके नीचे कैसे उतारें 
यानी-ये सब काये इच्छा-रागमाव से ही हो सकते हैं। 
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५ कप तप 
यह तो है नहीं कि विह्यायोगति कर्मफ़े उदयसे 'तथा भन्यदे३ 
वर्ती नीवोंके पुण्यविपाकके निमित्तसे जैसे उनके गमन होता है या वचन 
योगके वशसे तथा भव्य जीर्वोफे पुण्य विपाकप्ते जैसे दिव्यध्वनि होती हू 
उसी प्रकार कैंबली भगवानके भोजन भी विना ६च्छाके वेदनीय करम्मेके 
उदयसे अपने आप हो जायगा; क्योंकि आकाशामन ओर दिव्यध्वनिम 
एक तो कैवली भगवानका फोई निजी स्वाये नरीं जिससे उनके उसे 
समय इच्छा अवश्य ह्ोवे । दूसरे वे दोनों कार्य फमेके उदयसे परवश 
उन्हें करने पढते हैं, नामकमे कराता है। फंतु वेदनीय कमे तो ऐसा 
नहीं कर सकता । 
वेदनीय कम यदि आपके कहे अनुसार काये भी करे तो अधि- 
के मभिक यही कर सकता है कि जसक्ष (न सहने योग्य ) भूज 
बेदना उत्तन्न कर दे किंतु वह भोजन करनेकी इच्छा तो किसी प्रकार भी 
उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योंकि इच्छा वेदनीयका फाये नहीं है। भौर 
न बह्पू्वेंक [ जबरदस्ती ] भोजन ही करा सकता है। क्योंकि वह तो 
[ असाता वेदनीय ] केवल दुःख उत्पादक है । दुःख हटानेकी चेष्टा 
मोहनीय कमे कराता है | इस कारण केवरी भावान्‌ुके भोजन करें तो 
मोह अवश्य मानना पड़ेगा । 
तथा-एक घात यह भी है कि केवलज्ञानी यदि भोजन करें 
तो अपनी जपनी जठराप्षिकि ( पेटकी सोजन पचानेवाढी 
अमिके ) अनुसार कोई केपही थोडा भोजन करेंगे और 
कोई बहुत करेंगे; क्योंकि - ऐता किये विना उनके पूर्ण 
तृप्ति नहीं होगी | पूणे तृप्ति हुए विना उन्हें शान्ति, खुल नहीं 
मिलेगा | अतः यदि वे पेट पूरा भरकर भोजन करें तो झत्नती 
लोगोंके समान भोगामिराषी हुए। यदि भूखते कुछ कप मोजन 
करें तो दो दोष आते हैं; एक तो यह कि उनका पेट खाली 
रह जानेसे पूरी तृप्ति नहीं होगी अतः सुखमें कभी रहेगी । दूसरा 
* यह कि-जब वे यधाझ्यात चारित्र पा लुके हैं तव उन्हें उनोदर 
( भूखसे कम खाना ) तप करनेकी जावश्यकता ही.क्या रही 


६ रेरे ) 


५ तथा-यदि भोजन कर हेनेपर कुछ भोजन शेष रह जाय तो 
' उसे क्‍या फिकवा देंगे! या किसीको खिला देंगे? यदि फेंकवा 
, देंगे तो उस भोजनमें सम्मूछेन जीव उसपन्त होंगे, हिंसाके साधन 
बनेंगे। यदि उस बच्चे हुए भोजनकों कोई खालेगा तो उच्छिप्ट 
( जूठा ) भोनन करानेका दृषण केवली को छगेगा। 
सारांश।-- यह है कि भोजन करानेपर केवली भगवान्‌ मोही 
तथा दोषवाले अवश्य सिद्ध होंगे। इसी कारण गोम्मटसार कमेकांड 
में कहा है- 
णहा य रायदोता इंदियणाणं च केवलिस्स जदो । 
तेणदु सातासातज सुहृदुब्ख णत्थि इंदियजं॥ १२७ ॥ 
यानी-केवली भगवानके राग द्वेप तथा इंद्रियज्ञान नष्ट हो चुके 
हैं इस कारण साता वेदनीय तथा असाता वेदनीयके उदयसे होनेवाला 
इंद्रियजन्य सुख या दुःख केवलीके नहीं है । 
इस कारण मोहनीय के बिलकुल नष्ट हो जानेसे भी केवली भग- 
वान्‌ भोजन नहीं कर सकते हैं । 
केवली भोजन करें भी क्‍यों? 
मनुष्य भोजन मुख्यतया चार कारणोंसे करते हैं। १-भृख छगने 
से दुःख होता है उस दुःख को दूर करनेके लिये भोजन करना भाव- 
इयेक है। २-मोजन न करनेसे भूखके मारे बुद्धि कुछ काम नहीं 
करती हैँ | ३- भोजन न करनेसे चल घट जाता है। ४-भोजन न 
करनेसे मृत्यु भी हो जाती है । इन चार कारणोसे विवश ( लाचार ) होकर 
मनुष्य भोजन किया करते हैं। 
किंतु केबली भगवानमें तो ये चारों ही कारण नहीं पाये नाते 
क्योंकि पहला कारण तो इस लिये उनके नहीं हैं कि उनके मोहनीय 
कर्मके अभावसे अनन्त सुख (अतीन्द्रिय सच्चा ) प्रगट हो गया है इस 
कारण उनको किसी प्रकारका छेशमात्र भी दुख नहीं हो सकठा। क्योंकि 
अनंत छुख वह है निम्से कि किसो तरहका जगा भी दुख ने हो 
फिर भूखका वा भारी दुख तो उनके होवे ही क्यों? भोर जब कि 
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उनको भूखका कुछ दुख ही नहीं लाता तव उन्हें भोजन करने की . 
क्या आवश्यकता १ यानी कुछ आवश्यकता नहीं | 

दूसरा कारण इसलिये नहीं है कि अहन्त भावानके शानावरण 
कर्म नष्ट हो जाने से अनन्त, भविनाशी केवरशान उत्तन्न हो गया है 
वह कभी न तो कम हो सकता हैं जोर न नप्ट हो सकता है निससे 
कि उनको भोजन करना भावश्यक हो । 

तीसरा कारण इसलिये नहीं है फ्रि अंत्राय॑ के न रहनेसे 
उनके अनंत बल उत्बत हो गया है इस कारण वे यदि भोजन 
न भी करें तो उनका बल कम नहीं हो सकता । 

चौथा कारण इस लिये नहीं है कि वे आयु क। नष्ट होनेके 
पहले किसी भी प्रकार शरीर छोड ( मर ) नहीं सकते क्योंकि केवली .. 
भगवान की भकाल्मृत्यु नहीं होती है ऐसा आप खवेतांबरी भाई भी 
मानते हैं। फिर जब कि उनकी आयु पूर्ण होनेके पहले केवली भगवान 
की मृत्यु ही नहीं हो सकती तब भोजन करना व्यय है।भोजन न 
करने पर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं | 

इस कारण केवढी भगवानकों कबलाहार मानना निरथेक है। 
भोजन करनेसे उन्हें कुछ छाभ नहीं । फिर वे निष्प्रयोनन काये क्यों 
करें । क्यो कि “ प्रयोजनमनुद्दव्य मंदोपि न प्रवर्तते !! यानी विना 
मतढुब विचारा सूखे ( अल्पबुद्धि ) आदमी भी किसी काममें प्रवृत्त नहीं 


होता है । | 


केघलीकी भोजनविधी, 

श्वेताम्वर भाई कहते हैं कि फेबडी भगवान्‌ अपने छिये भोजन 
लेने स्वयं नहीं नाते किंतु उनके छिये गणघर या इत्तर कोई मुनि 
भोजन हे जाते हैं | उस भोजनको अहँत भावान्‌ दिनके तीसरे पहर 
यानी १२ बजेके पीछे ३ बजे तक के समयमें खाते हैं। अहन्त भगवानके 
भोजन कंरनेके छिग्रे “ देवच्छन्दक ! नामक स्थान बना होता है उसपर 
बैठकर भोजन करते हैं। भतिशयसे भोजन करते हुए पे इन्द्र या दिव्य- 

'शान धारी मुनिके सिवाय किसीको दिखलाई नहीं देते । 
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अलमनला, 


इस प्रकार भोजन करनेस केवलीके एक तो भोजन करनेकी 
च्छा सिद्ध होती है निप्तसे कि वे प्रत्यक दिन तीसरे पहर अपने 
स्थान (गन्धकुटी)से उठकर उस देवच्छंटक स्थानपर जाऋर बैठते हैं और 
भोजन करते हूं तथा मोजन करके फिर अपने स्थानपर चडे आते हैं। 

दुमरे---उनके परिण/मोंमें व्याकुडता आजाना सिद्ध होता है 
क्योंकि उनके परिणामों नव भृखसे न्यकुल्ता होती होगी तभी वे 
इठकर भर काये छोढ़ भोजन झरने जाते हैं | 

तीसोे-मोनन करना कैवकीके छिये इस कारण भी अनुचित 
सिद्ध होता है कि थे मोनन करते हुए साधारण जनताकों दिखाई 
नहीं देते | जैसे उपदेश देते समय वे सवका दिलाई देते । वो 
कार्य कुछ धनुवित द्वोता है वह ही छिपकर किया जाता हैं। तथा 
लोग उस देवच्छन्दक स्थानफों जानते तो होंगे ही | तदनुसार सिंहासन 
खाली देखकर समझ मीं ढेते होंगि कि भगव न मोहन करने गये हैं | 

चौयें-मोजन करनेके पीछे साधुओंक्रो भोजन मंबंधी दोष हथमैके 
लिये का्योत्सग प्रतिक्मण करना पढ़ता हैं सो केवडी स्वर्य करते हैं 
या नहीं ? यदि करते हैं तो भोनन करना दोष ठछह़त। दूदि नहीं 
काते तो भोजन धननेमे नो ग्रृहत््यस 5स स्थावर जीवचका घात हुआ 
तथा भोजन लानेबाजे मुनिप्ते जाने आनेमें जो हिला हुईं वे दोष 
केवली भगवानून कैसे दूर किये ! 

पाचबं-भोनन करनेसे उनको नीहार यानी पाखाना ओर पेशाव 
भी भाता है ऐसा आप मानते हैं| किन्तु वे पाखाना तथा पेशाव करते 
दिखाई नहीं देते ; 

इस प्रकार भोजन कानेसे उनके शरीरमें टट्टी पेशा3 सरीखे' गंदे 
मैंछ और पैदा हो सकते हैं जिनके कारण अर्न॑त8खी फेवली भगवानको 
एक दूसरी घृणित आफत तथार हो गईं | 

१ देखो मुनि भात्मारामजी कृत विं० सं. १००८के छपे हुए 
तत्वनिणय प्रासादका ५७१ वां पृष्ठ “ अतिशयके प्रमावसे भगवंत्का 
निहार भी मांस चक्ुओंवालेके भदरय होनेसे दोष नहीं है, ”) 


४2 


( ६ ) 


मुनि आत्मारामनी का उतप्ती ५७१ वें पृष्ठ यह 
कहना हैं कि * सामान्य फ्रेवलियोंक़े तो विविक्तदेशम ( एकान्तमें ४ 
मलेत्सग करनेसे ( टद्टी पेशाव करनेसे ) दोप नहीं है, ” इसी | 
यह भी मादम हुआ कि सामान्य केवलियोंक्े टट्टी पेशान करों 
मनुष्य उस एकान्त स्थानमें जाकर देख भी सकते हूं 
छठे-फेवली भग्रानको भोजन करनेके लिये कोई मुनि पाम 
रहता होगा जो कि केवली मावानके हाथमें भोजन रहता जाता 
होगा क्योंकि केवही पाणिततत्र ( हाथमें ) मोजन. करनेवाडे 
होते हैं, पात्रोम भोजन नहीं. करते । जैसा कि मात्मारामज ने 
तत्वनिणेयत्रासादके ५६७ प्रष्ठप लिखा है कि “ अहैन भगवतोंको 


पाणिपात्र होनेसे !! । इसलियि भोजनपान करनेवाले एक भनुप्यकी 
आवश्यक्षता भी हुई । 


सातवें--वात, पित्त कफके विषम हो जानेसे क्यवा साहार 
झख्ा, सूखा, ठंडा, ग्मे भादि मिलनेसे केवलीके पेटमें कुछ गहबह 
भी हो सकती हैं जिससे कि केबली भगवानकों पेचिष आदि रोग 
भी हो सकते हैं | तव फिर उन रोगोंकों दूर करनेके लिये औषध 
ढेनेक्नी आवश्यकता भी केवलीको होगी जैसे कि भाप इवेतांगरी माइ- 
योंके कहे अनुसार महावीर स्वामीक्ो हुई थी। 
आउवें--नगरं या इधर उपर अम्ि लगने, युद्ध आदि उपद्वर 
होनेसे अन्तराय हो जानेके कारण किसी दिन थाहार नहीं भी मिर 
सकता हैं जिप्तसे कि उस दिन केवली भगवान्‌ भुखे भी रह सकते हैं। 
नोवें--वैकियिक शरीरी देव ३३। ३ ३ पक्ष यानी सोलह 
साढ़े लोल्ड मास पीछे थोढासा भाहार हेते हैं| औदारिक शरीखाए 
मोगमूमिया मनुष्य तीन दिन पीछे चेरके वरावर आहार करते हैं और 
टी पेशाव आदि मह मृत्र नहीं करते। किन्तु फ्ेबली भगवान्‌ प्रतिदिन 
उनसे कई गुणा अधिक भाहार करते हैं तथा प्रतिदिन टट्टी पेशाब 
भी उत्हें काना पहता है। इस लिये भरत सुखवाले केवली भगवानसे 
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३ वे देव और भोगमूमिया ही हजारों गुणे अच्छे रहे । वेदनीय कमने 
ली भगवानको उनकी अपेक्षा बहुत कष्ट दिया । 

दशवा एक अनिवाये दोष यह भी जाता है कि केवली भगवान्‌ 
पल मृत्र फरनेके पं छे शौच ( गुदा आदि मल्युक्त अंगोंको साफ ) 
कैसे करते होंगे ? वर्योकि उनके पास कर्मइछ भादि जल रखने फा 
र्तन नहीं होना है जिसमें कि पानी भरा रहे। 

इत्यादि भनेक झटल दोष फेवली के कवलछाहार करनेके विषय 
आ उपस्थित होते हैं जिनके कारण श्रेताम्बरी भाईयोंका पक्ष 
घालकी भींतके समान झपने आप गिरकर घराशायी हो जाता है | 
हमको दुख होता है कि श्वेतांवरीय प्रसिद्ध साधु भात्मारामजी जआदिते 
क्ेवडीका कवछाद्वार सिद्ध करनमें असीम परिश्रम करके ब्यथ समय खोया। 
वे यदि केवली भावानके वीतराग पदक्ना तथा उनके अनन्त चदुष्टयोंका 
जरा भी ध्यान रखते तो हमारी समझसे निष्पक्ष होकर इतनी मुझ कमी 
नहीं करते । 


साराश ५९ ह 

यह सब लिखनेका सारांश यह है कि क्षुषा ( भूख ) एक असध् 
दुख है जो कि अनन्त सुखधारक केवलीके नहीं हो सकता; क्योंकि या 
तो वे असहाय दुःखघारी ही हो सकते हैं या अनन्त सुखधारी ही दो 
सकते हैं । 

तथा-- भोजन करना रागभावसे होता है। बिना राग भावके 
भोजन करके अपना उदर तृप्त काना बनता नहीं। केवढी मगवान मोहनीय 
कर्मको नष्ट कर चुके हैं इस कारण रागभाव उनमें लेशमात्र भी नहीं रहा 
है। अत; वे रागमावके अभावमें भोजन भी नहीं कर सकते | इसलिये 
था तो उनके कबत्रलाहारका भभाव कहना पड़ेगा अथवा बीतरागताका 
अभाव कहना पडेगा। ु 

एवं भोजन ने करनेपर भी केवछी भगवान॒का ज्ञान न तो घट 
सकता है और न वर कम हो सकता है तथा न उनकी भोजन न कर- 
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नके कारण मृत्यु ही हो सकती हैं; एवं न उन्‍हें कोईं किसी प्रकारकी 
व्याकुरठा ही उत्न्न हो सकती है | क्योंकि वे ज्ञानावरण मोहनीय 
और संतगव कमाका विरकुल क्षद करके अविनाशी, अरंतज्ञान, सुख 
और बछ प्राप्त कर चुके हैं। इस कारण केबलीको कब॒राहार ( ग्रास- 
वाढ् भोजन ) करना सर्वथा निप्प्रवोनन है। 

बेदुनीय क्रम विद्यमान रहता हुआ भी मोहनीय कर्मकी सहायत 
न रनेसे केवली भगवानको कुछ फल नहीं दू सकता | तथा-वंदनीय 
कर्म में त्थिति, अनुभाग ( फल देनेकी शक्ति ) कपायक्े निमित्तसे 
पहते हैं सो केवी मगवानुके कप/्य विरकुल न र्नेसे वेदनीय ऋमेमें 
दिशकुक स्थिति नहीं पइती है। पहले समयर्म आकर उम्ती स्मयमें 
कर्म क्षद जादा है। वह एक समय भी खात्माके साथ नहीं दइने पाता । 
दूररे-उसमें अनुमाग शक्ति तथा भी नहीं होती इस छारण भप्म किये 
हुए € प्रयोगद्वारा मारे हुए ) सल्िवा के समान वह कमे अपना कुछ 
भी फल नहीं दे सकता ! इसलिये वेदनीय कर्मेका उदय कमसिद्धान्तके 
अनुमा* छ्ुधा, तृषा आदि परिषहोंकों उत्पन्न नहीं कर सकता | श्वेर्ता- 
दरीय अथकार रूये केवछाक्न अक्षय झतीन्विय अनुपम, अन्‍न्त, 
छप्रांठहत, स्वर न छुख मानते हैं। फिर समझ वे ही बतलावे कि ऐसा 
छुख रइते हुए मीं उन्हें छुवा, तृगा, थीत, उप्ण भांदि परिह किस 
प्रकार कष्ट 4 सकती हैं । 

इसके सबय एक त यह भी है कि अपने पक्षमें मठ 
दूषण आते भी देखकर हमारे खेताम्बगी भाई केवी भगवानके 
वेदनीय कमेंक उद॒यते ११ ग्याहह परिपहोंका होना हठकर वतडायें 
तो उन्हें इस बाठक मी उत्तर देना द्वोगा कि झ्ुधा तथा परिपह 
मिद्ानके छिय्रे तो अाले सशेप झवछाहार करनेकी कल्पना / 
कर ली किन्तु शेष ९ परापहोंका कष्ट केषही भगवान्‌ के ऊपरसे 
ठालनेके छिये क्या प्रबन्ध फर छोछ्य है 

कया केवली भावानको शीत उप्ण परीषह से झ्र्दी गर्मीका कष्ट 
होता रखता है, उसको हटानेका कोई उपाय नहीं ! क्‍या उन्हें दंशमणक 


. अनुसार ढांस, मच्छर भादि कष्ट देंते ह॒तते हैं, कोह उन्हें 
चाता नहीं है ! चर्या, शय्या परीपहके अनुसार क्या केबली भगवान्‌ 
ह। चहने ओर छेटनफा कष्ट सहना पहता है? वध परीपहके अनुमार 
[ कोई दुष्ट मनुप्य, दे, रियिज्च उन्हें आकर भारता मी 
/ ९ रोग परीषदह क्या उनके शरीग्में रोग पैदा कर देती हैं ? तृणः्पररी 
रपह के निमत्तसे क्या उनके हाथ पेरोंमे तिल्‍के काटे आदि खुग्ते 
हते हैं; ओ कया मल परीषह उनके ६स्पर मै उत्पन्न कभ्के 
वी को दुख देती रहती है | 

इन दु्खोके दूः क'नेका भी कोई प्रवन्ध सोचा होंगा | यदि 
केवलीके उक्त ९ ५२ पशेके द्वाग ९ प्रकारके «2 होते है तो उनके 
निवारणका उपाय क्‍या होता ४ १ याद इस ९ परीषदोंका फष्ठ केवली 
महागनको होता ही नहीं तो श्लुधा, तुषपाका ही क्यों कष्ट 
उन्हें अवश्य होना माना जाय ! 

इसी कारण स्वर्यीय क्विवर पे, घानतरायजीने एक सम, में 
कहा है-- 

भूख लगे दुख होय, अनन्तप्तुख्ी कहिये क्रिमि केवलब्लानी। 
खात विलाकत लोकालोक, ऐेख कुद्रव्य भखे किमि ज्ञानी ॥ 
खायके नींद करें पत्र जीव, न स्वामिके नींदकी नाम निम्नानी, 
केवलि कपलाहार करें नहिं सांची दिगम्बर ग्रेथकी वानी । 
यानी--भुख लगनेपर बहुत दुःख होता है फिर भूख ब्गनेसे 
केवल्शानी अनंतसुर्सी कैसे हो सकते हैं ? तथा केवडी भगवाय 
भोजन करते हुए भी समस्त छोक, अछोकफ़ो ए्पष्ट देखते हैं फिर वे 
मर, मृत्र, रक्त, पीव आदि अपवित्र घृणित छोकके पदार्थोंको देखकर 
भोजन कैसे कर सकते दें? एवं भोजन करनेके पीछे सभ कोई आराम 
करने के लिये सोया फरते हैं किन्तु केवलज्ानी सोते नहीं । इस 
कारण ४ केदली मगवान॒फे कवलाहार नहीं है ! यह कथन दिगम्बर 
 जैनप्रंथोमें है वह बिरकुछ ठीक हैं | 








( ३०.). 


कैवली 'भगयानका स्वरूप, 

अब हम संक्षेपरुपसे केवही भगवान्‌का स्वरूप उलेल करते हैं। 

जिस समय दश्वें गुणस्थानके अतमें भथवा बारहवें गुणस्थानके 
आदिम मोहनीय कमेका भौर उसके अतर्मे ज्ञानावरण, दशनावरण तथा 
अंतराय करमेका क्षय हो जाता है उस समय साधु तेरे गुणस्थानमें 
पहुंच जाते हैं. ओर उनके केवल्श्ञान, केवरुदशन, सनंतसुल भौर 
अनंतवीयें यह अनृतचतुष्टय उत्पन्न हो जाता है| केवलज्ञान उसन्न होने 
से उन्हें केवही तथा स्वेज्ञ भी कहते हैं क्योंकि वे उस समय समस्त 
काझ और समस्त छोकके समस्त पदार्थोको एक साथ जानते हैं। 

उस समय उसमें जन्म, जरा, तुवा, श्ुक्ा, आश्चर्य, पीडा, खेद, 
रोग, शोक, मान, मोह, भय, निद्रा, चिन्ता, पस्तीना, रा, द्वेष और 
मरण ये १८ दोष नहीं रहते हैं ! तथा १० जतिशय प्रगट होते हैं। 
उनके आसपास चार्रो ओर सौ योजन तक दुर्मिक्ष नहीं होता है, 
उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होता है, उनफ़े कबछाहा« नहीं होता है, 
उनके नल जोर केश नहीं बढते हैं, न उनके नेश्रोंके पलक झ्षपकते 
हैं, उनके शरीरकी छाया भी नहीं पहली, वे पृथ्वीसे ऊँचे निराधार 
गन फते हैं उनके भास पास रहनेवाले नातिविरोधी जीव भी विरोध 
भाव छोड प्रेमसे रहते हैं। इत्या।द्‌ | 

केवली भगवानका शरीर मूत्र, पाखाना आदि मल रहित होता है, 
न उसमें निगोद राशि रहती है और न उसमें रक्त, मांस थादि घातुएं 
बनती हैं | 

शुद्धरफटिकसकाओ तेजोमृर्तिमय बपु। । 
जायते क्षीणदोपस्य सप्तथातुविवजितम ॥ 

यानी-दोषरहित केवछी मगवान्‌का शरीर शुद्ध स्फटिक मणिके 
समान तेजस्वी ओर सप्तबरातु रहित होता है । 

केवली भगवान्‌ यथपि कव॒लाहार ( भोजन ) नहीं करते हैं किंतु 
राभान्तराय कर्मका क्षय हो जानेसे उनको क्षायिक राम नामक लड़ 
प्रात्त हो जाती है इस कारण उनके शरीर पोषणके लिये प्रतिसमय 


( ११ ) 





असाधारण, शुम अनंत नोकर्म वाणाएं आती रहती हैं । इस कारण 
कवलाहार न करनेपर भी नोकम आहार उनके होता दै। इसीलिये 
उनका परम ओदारिक शरीर निबरू नहीं होने पाता । आहार 
६ प्रकारका अंथोमें वतराया है उनमें से नोकरम आहार केवढी भगवानके 
बतलाया है-- 
णोकम्म कम्महारो कबलाहारों य लेप्पमाहारो । 
उज्ञमणोविय कमसो थाहारो छब्ब्रिहों णेयो ॥ 
गोकम्म॑ तिन्थयरे कर्म णारे य माणसों अमेरे । 
कवलाहारो णरपत्षु उज्शो पक्खीय हंगि लेक ॥ 
अथत्--आहार ६ प्रश्तारका है, नोकम आहार, कर्माहार, 
कवशहार, लेप्य आहार, जोज आहार, और मानसिक आहार इनमेंसे 
नोकमे भाहार केवलक्षानियेंक्रि होता है, कमेंआदार ना“की जीवकि 
होता है, मानस आहार देवोंके, कवलाहार मनुष्य तियन्चोंके, भोज 
आहा? ( माताके शरीरकी गर्मी ) अंडेम रहने वाले तथा लेप्य ( मिट्ठी 
पानी आदिका रेप * आहार वृक्ष भादि पकेंद्रिय जीवोंके होता है। 
इस कारण औदारिक शरीर केवल कवलाहाससे ही रह सके यह बात 
नहीं है किन्तु नोकम, लेप्य और ओन भाहारके कारण भी ओदारिक 
शरीर पुष्ट होता है। अंडेक भीतर रहनेवाले जीवोंको उनकी मादाके शरीरकी 
गरमी से ( सेनेसे ) ही पुष्टि मिल जाती है इस कारण उनका वह सादा[- 
का सेनेरूप ओज ही आहार है। वृक्षोंकों मिट्ठो, खाद पानी भावि 
ही पुष्ट कर देता है इस कारण उनका वह ढेप ही भाद्वार है। 
साधारण मनुष्यों तथा तियचोंका शरीर आसरूप भोजन हेनेसे पुष्ट 
होता है इस फारण उनका कब्रछाह्मर ही पोषक है। जोर फेंपछ- 
शानीका परम औदारिक शरीर क्षायिक छामरूप रूव्यिके कारण आने- 
चाली प्रतिसमय शुभ, जस्ाघारण नोकम, वर्गणाओसे ही पुष्टि पाता 
है इप्त कारण उनका नोकम आहार ही उनके होता है। इसी कारण 
कवराहार न होनेपर भी केत्ररक्ानी भगवानका परमौदारिक शरीर 
नोकर्म भाहारसे ठहरा रहता है । 


( ३२ ) 


स्रीमुक्तिपर विचार. 


कया स्नीको केवलज्ञान होता है ? 

व यह प्रश्न उपस्थित होता हैं कि कमे करूँफ मेटकर केबली 
पद्‌ अथवा मुक्तिपद केवल पुरुष ही प्राप्त कर सकता है या ज्ञी भी मोक्ष 
पा सकती है ! 

सामने जाये हुए इस प्रश्षका उत्त दिगम्वर सेप्रदाय प्ो बह: 
देता है कि घुक्तिपद णथवा फेवलीपद पुरुष [ द्रन्यवेद ] ही प्राप्त करे 
सकता है | ख्लीछिं। ( द्रब्यवेश से मोक्षक्की या फ्रेपघलशानकी प्राप्त 
यहीं होती । 

इसी प्रश्नके उत्तरमें झवेतांवर स्थान्कवासी सम्प्रदायका कहना यह 
है कि पुरुष और स्री दोनों समान हैं । जिस कार्यको पुरुष कर सकता 
हैं उस कार्यकों स्ली भी कर सकती है | इस कारण मोक्ष या केवलज्ञान 
पुरुषफे समान स्त्री भी प्राप्त कर सकती है । 

इस कारण यहां इस बिषयका निणेय करते हैं कि स्ली ( द्रव्यवेदी 
वानी-सी शरीर घाग्ण करनेबाडी ) अपने उसी स्री शरीर से मुक्ति 
प्राप्त क' सकती है या नहीं ! 

तदथे - प्रथम ही यदि गक्तिकी अपेक्षासे विचार किया बाय तो 
सके शरीरों घृुक्ति प्राप्त करने योग्य घह वाक्ति नहीं पायी जाती है 
जो कि पृरुषके शरीर पाथी जाती है। इस कारण पुरुष तो घोर, 
कृठिन तपस्या करके कमजजाक काट कर मुक्तिउद प्राप्त कर सकता 
है। किन्तु स्री उतनी ऊंची ऋठिना तपर्पातक पहुँच नहीं सकती . 
असक्ष परपढ़ोंका 'नश्वछ छूपसे कामना करके शुक्लध्यान प्राप्त नहीं कर 
मकती । अतएव उसे मोक्ष मिथ्ना असंभव है । 

ओऔदा रक घरीरमें शाक्तकी हीनता अधिय ताका निश्चय सहननोंके 
अनुप्तार होता हैं।जिस शरीरमें ।जतना ऊँचा संहनन ( हड्डि 
बंका बंधन ) होता है. उस शरीरमें बल भी उतना बडा होता है 
हे भोर जिध शरीरका जितना दीन संहनन द्ोता है उस शरीरका बल 
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भी उतना ही कम होता है | कमंग्रथमें पुहरपोकि ऊंचे संहनन बताये 
हैं; इस कारण कमैपिद्धांतके अनुसार पुरु्षोमें अधिक शक्ति होती 
हैं ओर ल्ियॉर्मे कम होती है। 
गोम्मटसार कर्मकाण्डसें कर्मभृमिवाली छ्लियेंकि शरीरके .संहनन 
इस प्रकार कहे हँ--- 
अंतिमतियसंहणणस्मुदओं पुण कम्ममृप्िमहिला्ण | 
आदिमतियसंदणणं णत्थित्ति जिणेहि णिदिदव ॥ ३४ ॥ 
अर्थात--कर्ममृमिवाली ख्ियेंकि मंतके तीन संहननों ( अद्ध - 
नाराच, कलक, असंप्राप्ताउपाटिका ) का ही उदय होता हैं | उनके 
पहले तीन संहनन ( वज्ञऋषभनाराच, बजनाराण, नागच ) नहीं 
होते हैं । 
इस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली नो वज्ऋषमनाराच 
संहनन धारी जीव होता है वह वज्ञऋषमनाराच संहनन पररुपके' ही 
होता है; कमेभूमिज स्रीके नहीं होता । “ मोक्ष क्र्ममृमिमें उत्पन्न होने 
बार्तको ही मिल सकती है, भोगमृमिवालोॉकों नहीं |! यह 'बात 
दिगम्बर सम्प्रद्रायके समान खेताम्बर संप्रदाय भी सहर्ष स्वीकार करता 
है । तदनुसार उन्हें यह वात भी ग्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस कर्मे- 
भूमि में उत्मन्न होनेवालें में मुक्ति प्रात करनेकी योग्यता है उस 
कर्ममृमि की खियके शरीर वज्ऋपभनाराचसंहनन वाले नहीं होते । 
मोक्ष वज्ऋषमभनाराच सेहननवालेको ही प्राप्त हो सकती है ऐसा 
प्रवचनसारोद्धार के (चौथा भाग ) सग्रदणीम्रत्न नामक प्रकरणकी 
१६० वीं गाथामें ७० प्रष्टर स्पष्ट छिखा है-- 
£ पढमेण जाव एिद्धीवि !॥ १६० ॥ 
अर्थात-- पहले वजञ्नऋषभनाराच संहननसे देव, इन्द्र, अहमिद्र 
आदि ऊंचे ऊंचे स्थान ग्राप्त होदे हुए मोक्ष तक प्राप्त हो सकती है | 
इस कारण अपने आप सिद्ध हो जाता है कि स्री मोक्ष नहीं- 
पाती क्योकि मोक्ष पद प्रात्त करने का कारण वज्रऋषभनाराच सहनन 


पु 


कक िनन- 








उसके नहीं होता हैं। ( ख्री शब्दका अभिप्राय इस प्रकरणमे कम 
मिक्री स्री से है । ) 
खी के वजञ्रऋतम नाराच संहनन नहीं होता यह बात निम्नलि- 
खित थेताम्वरीय ग्रेर्थेके प्रमाणोतरि भी स्वतः सिद्ध हो जाती हैं । 
प्रकरणरत्नाकर ( चौथा मांग ) के संग्रहणीसृत्र नामक प्रकरणकी २२६ 
वीं गधथामें ऐसा लिखा है- 
दो पढ़म पुढविगमणं छेवह कीलियाइ संघयणे । 
इक्षिक पुढषि चड्डी आइतिलेस्साउ नरएसुं ॥ २३६॥ 
यानी--असंप्राप्तासगटिका संहननबाला जीव प६ले दृस्र नरक तक 
जा सकता है आगे नहीं। कीलक संहनन वाला तीसरे नग्क तक, अद्ूँ 
नाराचसंहननघारी चौथे नरक तक, नाराच संहनन बला पंतरव नरक तक, 
ऋषभनागच संहन्धारी छठे नरक तक और दज्ऋषमंगाराच संहनव- 
पाला जीव सातवें नाक्त ढक जा सत्ता हैं। 
इस गाथासे यह पिद्ध हुआ कि वञ्ञऋषमनारान संहनन घारक 
ही जीव इतना मारी घोर पापक्रम कर सकठा हैं कि बह सातवें नरकमें 
भी चला तावे । जिप्त जीवके शरीरमें वज्ञऋषमनाशाच संहनन नहीं वह 
सातवें नरक जाने -योग्य तीत्र अशुभ कम बंध भी नहीं कर सकता | 
प्रकरण र॒त्नाकर ( चोथा भाग ) के संग्रहणीसृत्र में १०० वें 
पृष्ठर व्छेख हैं | 
असन्नि सरिसित पक्खीससीह उरगिच्छि जंति जा छह्ठि । 
कमसो उबकोसेणं सत्तम पुटवी मणुय मच्छा ।' २३४ ॥ 
यानी-अप्तैेनी जीव पहले नरक तक, सांव, गोह, न्योरझा आदि 
जीव दुप्तरे नरक तक, गिद्ध, बाज आदि मांसाहारी पक्षी तीसरे नरक 
तक, सिंह चीता भेडिया दुष्ट चोपाये पशु चौथे नरक तक, 
काल सपे दुष्ट अजगर आदि नाग पांचवें नरकतक, स्री छट्टे नरक 
तक और परुष तथा मत्स्य ( जरूचर जीव ) सातवें नरक तक, 
जा सकते हैं । 


पहले लिखी हुईं गाथाके अनुसार इस गाथासे यह बात स्पष्ट सिद्ध 
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हो गई कि स्लीके वज्ञऋषभ नाराच संहनन नहीं होता इसी कारण वह 
ऐसा प्रवरु शक्तिशालो अशुभ कमेनन्ध करनेमें समय नहीं जिसके कारण 
वह सातवें नरक जा सके | किन्तु पुरुषफे वत्नऋषभ नाराच सेहनन 
होता है इसी कारण वह अपनी भारी शक्तिसे इतना घोर पाप काये 
कर सकता है जिपसे कि सातवें नरकर्में भी चछा जावे । 
इसी बातको दूसरे मार्गसे यों विचारिये कि श्ेतांबरीय अ्ंथोंमें 
१६ स्वर्गोंके स्थानपर १२ ही स्वर्ग माने हैं । अ्न्मोत्तर, कापिष्ट, शुक्र, 
सतार ये चार स्वर्ग नहीं माने हैं । उनमें उत्पन्न होनेका क्रम सेहन- 
नेंके अनुसार प्रवचनसारोद्धारके ग्रेथ ( चोथा भाग ) संग्रहणीधृत्रम 
७५ वें पृष्ठर १६० वीं गाथाम ऐसा लिखा है- 
छेवद्वणउ गम्मह चउरोजा कप्प कीलियाईसु । 
चउसु दु दु कप्प बुढ्ढों पढम्ण जाव छिद्धी वि ॥ १६० ॥ 
अशव्-अर्संग्राप्ताउगटिकरा संहनन वाछा जीव भवनवासी, व्यन्तर 
ज्योतिषी तथा चौथे स्वग तकरे देवोंमें जन्म छे सकता है. । फीलक 
सहन्धारी पांचवें छठे र्वातिक, अ््धनाराच संइननवाल्य सातवें आठवें 
स्वगंतक, नाराच हननवाढा नोवें दशवें स्वभेतक तथा रश हवें बारहवें 
स्वातक ऋषभनाराच संहनन्धारी जीव जा सकता है। इस्के भागे 
अहमिन्द्र नौ ग्रेवेवक तथा पांच अनुत्तर विमानोंमें ओर यहांतक मोक्षमें 
भी वज्ऋषभनागचरसंहननत्राला ही जीव जा सकता है। 
इसके अनुपार यह सिद्ध हुआ कि कल्पातीत यानी-भहमिन्द्र 
विमानों में उत्पन्न होने योग्य पुण्यकर्मका संचय वज्ञऋषमनाराच संहनव- 
घारी ही कर सकता है । अर्थात्‌ वज्ऋषमनाराच संहनदर्के सिवाय 
अन्य किसी संहननसे उतना घोर तपश्च।ण नहीं बन सकता जिसते 
कि स्वर्गोके ऊपर उत्पन्न होने योग्य पुण्यकर्मका संचय हो सके | 
किन्तु खां अपनी शक्तिके अनुस्तारा घोर तपत्या करनेपर 
भी मरकर बारहवें ( दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धांतानुगार सोल्हवें ) 
स्वीसे आगे नहीं जाती है । स्व देव जब स्वर्धिसिद्धि 
विमान तक उत्पन्न होते हैं तब देवियां फेवल पहले दृधरे | । 
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उसन्न होकर बारहवें (दिगम्बरी सिद्धान्त से सोलहवें ) स्वर्ग तक 
जाती हैं उसके आगे ग्रेवेयक्न अनुत्तः भादि विभानोर्मि नहीं जाती 
है । देखिय प्रवचनसारोद्धार चोथा भागके ७८ वें प्रष्ट पर छिखा है | 
उत्बाओ देवीण कप्दुग जा परो सहस्सारा | 
गमणागमण नच्छी अच्चुय परओ सुराणपि ॥ १६॥ 
यानी--देवियोंकी उत्पत्ति सौधम ऐशान स्वरगोर्में ही होती है | 
आपरिगृद्दीता देवियां अपने अपने नियोगके अनुस्तार अच्युत स्वगे 
तक देवोंके साथ रहती हैं उससे ऊपर नहीं | सहल्ार रवगे तक की 
देवीं मध्यलोक आदिम आती जाती हैं। ओर देव अच्युत खग 
तकके आते जाते हैं| उससे ऊपर वाले देव अपने विमानों के सित्राय 
अन्य कहीं नहीं जाते हैं । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि खत्रियोंके शरीर में वह शक्ति नहीं होती 
है जिप्तके कारण वे अच्युत स्वगंस आगे कल्पातीत विभानोंमें जाकर उत्पन्न 
हो सकें | इसीसे यह भी सिद्ध होता है कि निमश्चक रूपसे घोर, उत्कृष्ट 
तपश्चरण कशनेका कारणभृत वज्ञऋषमनाराच सहनन ( क्मेभू मित्र खियों के 
नहीं होता है। इसी कारण वे उतना कठिन तप नहीं कर पाती जिससे 
२२ सागरसे अधिक आयु वाले (श्लीकिं। छेद कर ) पुरुषलिं प्राप्त 
करनेकी अपेक्षा .देवोमें उत्पन्न हो सकें । 
स्वरगोर्मे उत्कृष्ट आयु देवोंकी ही होती है, देवियोंकी नहीं । 
अच्युत स्वरमें जो उत्कृष्ट आयु २२ सागरकी है वह पुरुषलिंगधारी 
देवोंकी ही है | ल्लीलिंग पारी देवियोंक्ी उस अच्युत स्वगेमें उत्कृष्ट 
आयु केवल ५५ पचपन पल्यकी ही होती है । ऐसा ही प्रवचनसारोद्धार 
चौथा मागके ७९ वें प्रष्ठ पर लिखा है-- 
अच्चुय देवाण पणब्न्ना ॥ १७३॥ 
यानी-अच्युत स्वगंवासी देवोंकी देवियोंकी आयु ५० पचपन 
पल्‍्यकी होती है। ' 
इससे भी यह प्रमाणित होता है कि खतरियोंका शरीर उतना 
अधिक' वल घारक नहीं होता: जिमके द्वारा कठिन तपस्या करके देव- 
गतिम उच्च पद्‌ तथा उत्कृष्ट आयुका बंध किया जा सके | 
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इस तरहसे कममिद्धान्तके अनुतार खियां पुरुषोंकी अपेक्षा 
हीन भक्तिवाली ठद्रती हैं ।इस कारण निर्वल खत्रियां जब कि संसारमे सबसे 
उत्कृष्ट सुखका स्थन सवर्थिसिद्धि आदि विमान और सबसे अधिक 
दुखके स्थान सातवें नरक को पाने योग्य शुभ, अशुभ कर्मोका बवन्‍्ध 
नहीं कर सकती फिर वे मोक्षको किस प्रकार प्राप्त कर सकती हैं? 
अर्थात्‌ कदापि नहीं प्राप्त कर सकती | 

पुरुष तथा व्लीकी शक्तिक्ना विचार यह तो कम सिद्धान्तके 
अनुसार हुआ | अत्र यदि उमर व्यावहारिक दृष्ठिसे दोनोंकी 
शक्तिका विचार करने बेंठें ता भी यह ही निश्चय होता है कि 
स्ीजाति पुरुषजातिसे वलमें हीन होती हैं | 

देखिये पुरुषोर्म पहले बाहुबली, रावण, हनुमान, भीम, अजुन 

कण, द्रोणाचाये, आदि प्रद्यात वीर पुरुष हुए हं जिनकी शुर वीरताको 

ऋषमनाथपुराण, पद्मपुगण, हरिवेशयुगण ( महाभारत ) आदि अंथ प्रगट 
कर रहे हैं| चन्द्रगुप्त, खार्वेल, अमोधवपे, पृथ्वीराज, प्रतापसिह, शिवाजी 
आदि प्रतापी शुर बीर राजा भी एरुप ही थे जिनके कारण शन्नर्जोकी 
सेनाएं भबस थरथगती थीं ! यद्यपि कोई कोई स्री भी झुख्वीर हुई हैं 
किन्तु झूश्वीर पुरुषोंकी अपेक्षा वे भी बल्हीन ही थीं इसी कारण वे अतर्मे 
पराजित हुई 6 | 

सेनार्जोके नायक सेनापति सदा पुरुष ही होते आये हैं। राजसि- 
हासनपर बेठकर राज्य आसन करने वाले राजा भी सदा पुरुष ही हुए हैं। 
शासन कर्नेकी वास्तव शक्ति स्त्ियोर्मे होती ही नहीं | यदि कमी कहींपर 
किसी स्लरीने किसी कारणवद्न राज्य भी किया हैं तो वीरपुरपोंके सहारेसे 
ही किया हैं | केवल अपने वाहुवल्से नहीं किया है | 

पुरुषोंके समान स्त्रियोंमें बडे बडे पहलवान भी नहीं हुए हैं। 
तथा पुरुष जिस प्रकार नीतिसे स्वीकार की हुईं ९६-९६ हजार, तक 
लियोंकों अपनी पत्नी बनाकर उनका उपभोग करते रहे हैं | अत्र भी 
किप्ती किसी राजाके कई कई सो ख्रियां विद्यमान हैं। इस प्रकार स्तियों- 
ने पुरुषोके ऊपर अपना बल प्रगट नहीं किया. है । इसी प्रकार निन्‍्दनीय 
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रुपसे बैसे पुरुषोने बढात्‌ [ जवर्देस्ती | ५ सीता आदि « ख़िग्ोंका 
भपहरण किय्रा तथा बलात्कार ( जबरदस्ती विषयसेवन ) किये ल्था 
अब भी करते हैं; ऐपा पुरुपोपर खियोंका वल्प्रयोग भाजतक नहीं 
हुआ हैं । पशुझोर्मे भी हम देखते हैं कि एक सांढ हजारों गर्थोक् 
झुंडका शासन फ़रता है । 

लिन क्रठिनसे कठिन कार्योकी पुरुष कर सकता है वे कार्ये ख्री 
से नहीं बच पाते । चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलिमद्र, भादि 
उत्कृष्ट बरुघारक पद पुरुषोंकों ही प्राप्त होते हैं. ल्लियोंको नहीं; ऐश्ा 
खरेताम्बरीय ग्रेथ भी स्वीकार करते है । देखिय प्रवचत सारोद्धार के 
( वीसरा मांग ) ५४४-५४५ वें प्रष्पपर लिखा है कि- 

अरददंत चक्कि फेसव वल संभिन्नेय चारणे पुष्चा । 
गणहर पुलाय आहारग च नहु सविय महिलाएं ॥५२०॥ 

यानी--भव्य श्वियोंके अहँत, ( तीथंकर ) चक्रवर्ती, नारायण, 
बलिभद्र, समित्रश्रोता, चारणऋड़ि, पूवेधारी, गणधर, पुलाक, भाहारक 
ऋद्धि ये दश एद्‌ श रूव्धियां नहीं होती हैं। 

इधलिये व्यावहारिक दृष्टिसे भी पुरुषषोकी अपेक्षा स्तियो्में निष- 
लता सिद्ध होती है। स्ियोकी इस निवल्तासे यह भी अपने भाप 
सिद्ध होता है कि लियां कठिन परीपड्नकी सहन करती हुई. निश्वल 
रुपसे घोर तपत्या नहीं करसक्ती; इसीसे शह्लृध्यान प्राप्त कर वे मोक्ष भी 
नहीं पा सकती । 

निबेल्ताके कारण ही खियोंमें पुरुषोक्े समान उच्च कोटिकी 
निर्मेकतता, आदर्श पराक्रम, प्रबल साहस ओर प्रशंक्नीय बैय भी नहीं 
होता है। उनका शरीर स्वभावसे पुरुषोकी अपेक्षा कोमछ, सुकुमा।, 
नाजुक 'होता है | इसी कारण ऊरहें अबला कहते हैं । अत एवं स्लियां 
परत, बन, गुफा, इमशान आदि भयानक स्थानोंमे अरल, निर्मय रूपसे 
घ्यान तयश्ररण नहीं कर सकतीं। उनसे आतापनयोग, प्रतिगायोग 
आदि नहीं बन सकते हैं | 


सुकृआल, सुकोशल, गजकुमार, पांडब, भादि मुनीश्वरोंके समान 
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अप्तद्य परीपहों का सहन भी स्लियोंसे नहीं हो सकता । वाहुबढीके समान 
कठिन आतापन योग भी उनके शरीरसे नहीं वन सकता। इसलिये 
शुक्ृध्यान पाकर उन्हें मुक्ति प्राप्त होना असमव है | 
«-» ३०६--- 
स्त्रियां पुरुषोस हीन होती हैँ. 

पुरुषोकी अपेक्षा खियां हीन होती हैं इसलिये भी वे पुरु्षोके 
समान मोक्ष नहीं पा सकतीं। सत्य पृरुषोत्ते हीनता भनेक 
भपेक्षाओंसे हैं। 

प्रथम तो इसलिये कि वे समान पदघारी पुरुषसि वन्दनीय नहीं 
होतीं । छोकम देखा जाता है कि समान रूपमें रहनेवाले पति पत्नी मेंसे 
पत्नी नमस्कार करने योग्य नहीं होती किन्तु पत्ति ( पलनीके लिये ) 
वेदनीय द्ोता है | इपील्यि स्री अपने पतिको नमशकार करती है; पति 
अपनी पत्नीको नमस्कार नहीं करता है। 

पमार्थ दृष्टिमें भी पुरानी आर्यिका भी ( मह्दात्रतधारिणी ) नवीन 
मुनिको भी नमस्कार करती हैँ | साधु वह चाहे एक दिनका दीक्षित ही 
क्यों न हो, पुरानी भी आर्यिकाको नमरकार नहीं करता | कृतिकर्त कल्प 
का अमिप्राय स्पष्ट करते हुए कल्पसूत्रके दूसरे एप९ छिखा है- 

साथ्वीमिथ चिरदीक्षितामिरपि नवदीक्षितोपि 
साधुरेव वन्द्रः प्रधानत्वात्‌ पुरुपस्य इति। ” 

गु. टी.- “ साध्वी कदि चिरकालनी दीक्षित होय तो १ण ते- 
नाथी नवो दीक्षित साधु वद्ध छे कारण के धर्म पुरुषप्रधान छे । 

अर्थात्‌ृ--साध्वी ( भार्गिका ) बहुत समय पहलेकी दीक्षित भी 
हो तो भी उस साध्वी द्वारा नया दीक्षित साधु वंदनीय है। क्योंकि 
धममें पुरुष प्रधान होता है । 

महा्रतधारी साधुओमें यह नियम होता है कि जो पुराने समय 
का दीक्षित मुनि होता है उसको उससे पीछे दीक्षा ढेनेवाले साधु बंदनीय 
मानकर नमस्कार करते हैं । किंतु आर्यिका यदि पुराने समयकी मी दी/क्षत 


ड छु & ) 





हो तो भी उसको नया प्रति वममकार नहीं करेगा कितु/चह आपका 
ही उस नवीन मुनिकी वेदना करेगी । इससे सिद्ध होता है कि पुरुष 
जाति स्तलियोंकी णपेक्षा ऊंचे दर्जेह़ी है । 

प्रकरण रत्नाकर ( प्रवचन सारोद्धार तीसरा भाग ) के २५७ 
दें पृष्ठपः लिखा है कि- 

4 साघुओ पोताथी जे पर्यायवृद्ध साधु होय तेने वेदन करे भने 
ध्षाध्वीओ पर्यायम्येष्ठ छतता पण जाजनां दीक्षित यतिने पुरुष ज्येष् 
घर्मपणा थकी वादे | ” 

यानी-साधु अपनेसे पहले दीक्षा लेनेवाले साधुकी बंदना करें 
ओर साध्वी (भार्यिका ) पुरानी दीक्षित होनेपर भी आजके दीक्षित 
साधुकी वंदना करे क्योंकि पुरुषमें बढप्पव धर्म रहता है | 

इस खवेतांवरीय शास्रवाक्यसे मी यह सिद्ध हुआ कि पुरुष खभा- 
बतः लियेसि अधिक महल रखता है | इस स्वाभाविक महलके 
कारण ही पुरुष धबसे ऊंच पद मोक्षको पा सकता हैं, स्री नहीं । 

दूसरे-ख्री पर्याय ख़ेतांवरीय सिद्धांतकारोंके छेखानुसार पापरूप 
है और पुरुष की पर्याय पुण्यरूप है | देखिये श्रेताम्वरीय 
तत्वायैसूत्र जिसको श्रेताम्बरी भाई तत्वार्थाधिगमतत्र कहते हैं। 
(इसमें तथा दिगम्घर  सम्प्रदायके मान्य तल्वाथाधिगमसूत्र में 
अनेक सूत्रों कमी वेशो भी है ) उसके भाठवें भध्यायका अंतिम 
सूत्र यह है-- 

'/ सद्देदसब्यवत्वहस्यरतिपुरुषवेदशुभायुन मिगोत्राणि पृण्यम्‌ 
यानी- साता वेदनीय, सम्यवत्व प्रकृति, हास्य,, रति, पृरुषवेद, 
शुभ- भायु, शुभनाम कमे और ऊंच गोत्र ये आठ परण्यकर्म हैं। 

हसी सत्रके सूत्रकारविरचित भाष्यमं छिखा है कि-- 

४ इस्पेतद्श्विधं कर्म पुण्यमू, अतो5,न्यत्पापम्‌ ! 

यानी- ये आठ प्रकारके कर्म पृण्यरूप हैं और इनके सिवाय शेष 

सब कर्म पापरूप हैं| 
'इस कारण स्री शरीर का मिलता पापरूप है- पापकृ्मका ,फर है 
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इस लिय भी स्री मोक्षकी अधिकारिणी नहीं है । पुरुष कम्मए्द्धान्तके 
अनुसार पृण्यरूप होता हैं इस कारण मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 
तीसरे-- सम्यादशन वाला जीव मर कर ख्री प*वि नहीं पाता 
पुरुषका शरीर ही घारण कर्ता है | इस कारण भो स्त्री पुरुषसे हीने 
ठहरती है। क्योंकि ख्रीशरीर हीन है तव ही सम्यग्द्टी जीव परमवर्मे 
सम्याद्शनके प्रभावले सत्नीशरीर नहीं पाता शात्रोंमें स्पष्ट लिखा है कि 
उसु दिद्विमासु पुटवित्ु जोइसवणभव्णसब्बहत्थीसु ; 
वारसु मिन्छुवबादे सम्माईंही ण उपजदि ॥ 
यानी- सम्यदृष्टी जीव मरकर पहले नरकके सिवाय छड़ नः्क्षॉमें, 
ज्योतिषी, व्यन्तन्‍, भवनवाप्ती देवोंमें तथा रब प्रकारकी ( देवी, दारी, 
पशु मादा ) ख्ियो्मि उत्पन्न नहीं होता । 
इसलिये भी ली, पुरुषफी अपेक्ष हीन होती है, 
चोथे-- इंद्र, चक्रवर्ती, मेहलेश्वर, प्रतिवासुदेव, बलमद्र, नारद, 
रुद्र भादि जाससिद्ध पदधारक (रुप ही होते हैं स्लियां नहीं होती | 
इस कारण भी पुरुष स्नियेसि उच्च होते हैं ओर स्लिया उनसे हीन 
होती हैं। 
पाॉचवें- आनत आदि विभानवासी देव मरकर श्रेतास्व॒रीय 
शर्सत्रोके अनुसार भी पुरुषपर्याय ही पाते; पुरुष उच्च होते हैं. और 
छियां हीन होती हैं यह वात इससे भी सिद्ध होती हैं। देखिये 
प्रकण रत्नाकर ( चोया भाग ) के ७७ -७८ वें पृष्टप लिखा 
है कि-- 
आणयपमप्ुद्दा चचिं मणुएसु चेत्र गच्छंति | १६७ ॥ 
यानी -आनत आदि छ्व कि देव मर्कर पुरुषोम ही उतन्न होते हैं। 
जब कि ग्रवेषक, अनुत्तर विमानवासी देव मग्कर मनुप्यही होते 
है ल्ली नहीं होते वो मनना ही होगा कि मनुप्य खतरियोंकी अपेक्षा 
उच्च होते हैं- स्िर्योस्ते अधिक महत्वशार्ी होते हैं । इसी काग्ण मुक्ति 
भी वे ही थराप्त कर सकते हैं, स््रियां मोक्ष नहीं भा सक्ततीं | 
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ख्रियामे ज्ञानशक्ति अल्प होती है. 


कमेजालको नष्ट करके मुक्तिपद पानेके लिये पर्याप्त ज्ञानकी 
परम आवश्यकता दे । जिसमें ज्ञानशक्ति विद्यमान नहीं अथवा 
पर्यात्त ज्ञान प्राप्त क'नेकी योग्यता नहीं वह शुक्र ध्यान करके मुक्ति 
भी केसे पा सकता है। शुक्ष ध्यान फरनेके लिये द्वादश अंगोंका 
ज्ञान हापिक करनेकी येग्यता होनी आवश्यक है। तदनुपार 
बारह अंगोंका ज्ञन पुएषोक्री तो प्राप्त हो जाता है इस कारण पुद्षमे 
तो श्रुतकंवडी होनेकी तथा उस श्रुत शानके निमित्तत्ते शुक्ुु ध्यान 
प्राप्त क नेकी येग्यता है किन्तु स्लरीमें पूर्ण श्रत ज्ञान घारण करनेकी 
योग्यता नहीं हैं | जब्र उप्तको बारह अंगोंव/ले श्रुत ज्ञनको धारण कर 
श्रुत्त केवही बनका ध्यान कानेक्री योग्गल नहीं तो मानना 
परेगा कि उसको शुक्कध्यान भी नहीं हो सकता और न केवर्ज्ञान 
हो सकता है | 

जो बकरी घोडेके उठाने योग्य भार उठाने के लिये भी असमये है 
वह भला हाथीका भार केंस्ते उठा सकती है। हसी प्रकार स्रिर्योको जब 
पूर्ण श्रुतज्ञान घारण करनेकी योग्यता नहीं तो वे सकछ प्रत्यक्ष, पूण 
निरावरण, छोक अछोक प्रकाशक केवर ज्ञानको किस तरह प्राप्त कर 
सकती हैं ! 

स्िय्रोंको १२ जंशंका ज्ञान तो एक ओर रहा किंतु दृष्टिवाद 
अंगके एक भाग रूप चोदह पूृर्वोका भी पूण ज्ञान नहीं होता ऐसा 
श्वेतांवरीय ग्रेथ भी स्पष्ट बताते हैं । देखिये प्रकरणर॒त्नाकर ( चौथा 
भाग ) के करमंग्रंथ नामक प्रकरणमें « जोगोवओग लेस्सा ! इत्यादि 
५५ वीं गाथाकी टीक़ामें ५९१ वें परष्ठप छिघ्ा है कि- 

/ तथा प्रमत साधुने भाहारक तथा श्शहारक मिश्र ए बे योगें 
व्तेतां खीवेदनो उदय न होय, जे भणी आहारकमिश्र योग चौद पूर्वघर 
पुरुषनेज हा स्लीने तो चोद पूवेनुं मणवुं निषेध्युं छे-जे भणी सूत्र 
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तुच्छा गारवबहुला चलिदिया दुष्घला अधीहए । 
इअ अश्वसेस क्षयणा भूअ वाओ अनोच्छीण ॥ 
अथे-दृष्टिव्राद ने वारमु अंग ते स्लीनें न भणावद्ु जे मणी स्री- 
नाति स्वमावे तोछही होय छे ते माटे गर्व धणो करे, विज्ञा जीरवी न 
शके, इंद्रिय चंचल होय, बुद्धी ओछी होय ते मे ए. अतिशय पाठ 
भणी सत्रीने निपेस्यु छे | ते दृष्टिताद मांहे चौथे अधिकों पूर्वट्टे मांदे 
पूर्व भण्या विना स्लरी आहान्क शरीर ने करे । 
अर्थात्‌-प्रमतगुणस्थान वर्िनी स्लीकों आह्मरक तथा आहारक 
मिश्र नहीं होता है क्योंकि भाहरक, आहार मिश्र चोदह पूर्वघारी 
पुरुषके ही होता है, खीके तो चोदह पूर्वका प्ढाना निषेष किया है | 
व्योंकि धृत्रमें बतलाया हैं. कि- 


तुच्छा गारबहुला चलिदिया दुब्बला अधीहए । 
इअ अइवसेस झयणा भूम वाओअ न च्छीण ॥ 
यानी-दृष्टिवाद नामर बारहवा अंग स्लीको नहीं पढ़ना चाहिये 
वर्योकि स्रीजाति स्वमावसे तुच्छ ( हलक्ी, नीच ) होती है, इश्तलिये 
गे ( अमिम्रान-घमड ) बहुत करती है, विद्याफो पचा नहीं सच्चती, 
उम्को इन्द्रितं चेवल होता हैँ, बुद्धि जोछी ( हल्की ) होती है । इस- 
लिग्रे अतिशय प5 ख्लियोंको पढाना निषिद्ध है। इृश्टिवाद अंगके पांच 
अधिकारोंमेस चौथा अधिकार चोदहदवे है। इस कारण पूर्व पढाये 
विना स्री भाहारक शरीर नहीं कर सकती है । 
प्रकाण रतनाकरके इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्री की 
प्रकृति स्वथावते तुच्छ होती हैं। बसमें अधिक, अतिश्षयवाला ज्ञान 
पचानेकी शक्ति नहीं होती | वर्योकि उप्तकी बुद्धि हीन होती है, 
इन्द्रियां चंचल होती हैं और उसको अमिमान बहुत होता है । इसी 
लिये उसको चोद पूर्ष घारण करनेक्ी शक्ति नहीं | जब कि श्ेता- 
म्बरीय कर्मम्ंथ ऐसा स्पष्ट कहता हैं तो निणय अयने आप हो नाता 
है कि सींग चौदह पूरे धारण करनेकी शक्ति कहाँसे आसकृती 
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» यवाख्यात चात्रि्र प्राप्त हो जानेपर पूृणे चारित्र कहा जाता हैं। परन्तु 
खिर्योंकों देशचारित्र ही होता है, सकलचारित्र भी नहीं होता । इसी कारण 
उनके पांचवें गुणए्थान से आगे कोई गुणस्थान नहीं होता | इस लिये 
सम्यकनाग्त्रि पृण न हो सकनेके कारण स््रियोंकों मोक्ष मिलना असमव है। 

झ्लियोंक्ों सफल्चरित्र क्यों नहीं होता! इस प्रश्नका उत्तर यह है 
कि खियां ठोक तौरसे महात्रत घारण नहीं कर सकती । भआय्यिकार्थोके 
( साध्वी जो मह्राब्नत कहे जाते हैं वे उध्चारसे कहे जाते हैं वास्तवमें 
उनमें महात्रत नहीं होते । सिर्योक्नो महात्रत न हो सकनेका कारण यह 
है कि वे पूर्णर से परिग्रढका त्याग नहीं कर पती हैं। उनके पास पहन- 
नेके कपडे रूप परिम्रद अवश्य होता हैं। उस्कृष्ट जिनकल्पी ( श्वेताम्ब- 
रोके माने हुए ) साधुके समान वे समस्त वस्र त्याग कर नम्म होकर 
नहीं रह स ती । हध कारण उनके परिम्र्त्याग महात्रत नहीं होता है 
और उसके न होने से भ्िसा महात्रत भी नहीं होता | तथा विना 
मह'अ्रत पालन किये छठा प्रमतच्त गुणस्थान भी कैसे हो सकता है १ 
अर्थात्‌ नहीं होता । 

खियां पुरुषोंके समान छम्जा परिष्ठ नहीं ज॑त सक्‍्ती, न वे 
नम परीपह सहन कर सकती हैं क्‍योंकि उनकी श्वारीरिक रचना ऐसी 
है कि जिससे उन्हें भपने गुद्य भंग वस्त से अवश्य छिपाने पढ़ते हैं 
उनको छिपाये विना उनका त्रश्नचये व्रत स्थिर नहीं रह सकता । उनके 
खुड़े हुए गुप्त आ उनके तथा अन्य पुरु्षेकि कामविकार उत्तन्न करा- 
नेके कारण हैं | अतः वस्ध पहन कर उन अंगोंकों ढकना उनका प्रधान 
कार्य हैं। इस कारण ब्िग्रोंके आचेलक्प ९ वल्तरहितपना ) नामक 
पहला कल्प नहीं होता है ओर न मोक्षके कारणभृत उत्कृष्ट जिनकल्पी 
साधुकी नम्म दशा हीं स््रियोंसे सथ सकती- है इस कारण उनके परि्रह-' 
त्याग महान्नन नहीं हो सकता १ 

आचारांगसत्र शेताम्बरीय भय ) के आठवें अध्यायके सातवें 
उद्देशके 9३४ वें सृत्रम १२६ वे प्ृष्ठर लिखा है फ्रि--- 

४ अदुवा तत्य परकमत भ्रुज्जो अचेल तणफ़राप्षा- फुसेती 
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सीयफासा फूरससती, तेडफासा फुर्तति, देसमसगफ्ासा फुसेति, « 
एगयरे अन्नयरे विरूरुबे फ्ाप्ता अहियासेति अचेले लावविय 
आगममाणे । तवेसे अभिसमनन्‍नागरए भवति | जहेते भगवा 
पवेदियं तमेव्र अमिसमेच्ा सब्वशो सव्बचाएं समत्ततत्र समभि- 
जाणिया ॥ 9३४ ॥ | 

अथांत्‌ू- जो साधु छजा जीत सकता हो वह वल्लाहित 
नप्त ही रहे । नग्न रहकर तृणस्पशे, शर्दी, गर्मी, दंशमशक तथा 
ओर भी अनुकूल प्रतिकू७ जो परिषद जावें उन्हें सहन करे । ऐसा 
करने से साधुको अस्पचिन्ता ( थोड़ी फिक्र ) रहती है जौर तप 
भी प्राप्त होता है। इस कारण भगवानने जेप्ता कहा है वैसा जान- 
कर जैसे बने तेसे रहे | 

आचारांग सुत्रके इस कथनसे स्पष्ट होता है कि श्रेताम्बरीय 
प्रंथकार भी कपडोंको परिमिह मानते हैं। उप्तके काग्ण साधुके चित्तर्‌ 
चिन्ताभारका होना स्वीकार करते हैँ तथा इसकी कभीका भी अनुभव 
करते हैं | यानी ख्ेताम्परीय ग्रंथकारोंके मतसे भी वस्र एक परिह है 
विना उसका त्याग किये साधुकी कपडोंक्े संभालने, रबने, उठाने रक्षा 
करने, धोने आदि सम्बन्धी मानसिक चिंता दूर नहीं होती है ओर न 
तप पूर्ण होता है। इस फारण अभिप्राय यह साफ प्रगट होता है कि 
वस्र छोडे बिना साधुका चात्त्र पूर्ण नहीं होता और चारित्र पूर्ण न 
दोनेसे वस्र रखते हुर साधुको मुक्ति नहीं हो सकती । इसहिये 
स्लियोंके खवेतांबरीय ग्रथकारोंके मत्से वल्ष पहननेवाली सिर्योके चारि- - 
त्रकी पू्णता नहीं हो सकती । 

इसीः आचारांग सृत्रके ९५ वें पृष्ठपर सब्रसे नीचे पहली टिप्पणी 
में लिखा हुआा है कि-- 

४ जिनकरिपक होय तो सर्वथा वच्धरहित बनी भने - स्थविर- 
कशित होये तो अल्यव्र घोरण करी । ? 

यानी---यदि साधु जिनकश्पी हो तो बिलकुछ बस्तरहित नः्न 
. बने:भोर यदि स्थविरकर्पी हो तो थोढ़े वख पहने । 


( ४७) 


आतचारंगसूत्रके टीकाकारकी इस रिप्स्णीसे स्पष्ट होता है फि साधु 
का ऊंचा वेश तो नम्म (नंगा) है। जो साधु नम् न रह सकता हो वह विवश 
(लाचार) होकर थोड़े कपड़े पहनता है] मुक्ति ऊंचा आचरण पालन ऋरनेसे 
ही होती हैं हुस कारण साधु जब तक नप्न न हो तव तक उसको मुक्ति 
मिहना अप्तमत्र हैं | 

कल न रखनेसे साधुकी मानसिक भावना कितनी पवित्र हो 
जाती है इमफ जाचारांगतृत्रके छठे अभ्यायके तीसरे भध्यायके ३६० 
दें सूत्रो। ०७ वें पृष्ठ? ऐसा प्रकाश ढाला है-- 

& ज्ञ अचेले परिचुसिए तस्सणं भिवखुस्स णो एवं भवह- परि- 
जिन्‍ने में चत्थे, वसथे जाइरससामि, सुत्ते जाइससामि, पूहई 
जाहस्सामि संधिस्सामि सीविस्सासि उकसिश्सामि चोकसिस्सामि, 
परिद्दरिस्सामि. पाउणिस्सामि ॥ ३६० ॥ 

अरथव्‌-जो मुनि वस्नरद्तित रमन होता है उसको यह चिन्ता नहीं 
रहती कि मेश कपडा फर गया है, मुझे दूसरा नया कपड़ा चाहिये, 
सीनेका धागा चाहिमे, सुई चाहिये, मुझ झपना कपड़ा जोडन हे 
सीना है, बढ़ाना है, फाडना है, पहनना है तथा उसकी तह करनी है। 

आचानंगसुन्कार जो स्वयं श्वेताम्बरीय भाचाये है, कप्डा रखनेके 
निमित्ततते मुनिर्योक्री मानसिक चिन्ता का उनके वच्च संबंधी हे 
विषादका, राग द्वेषका अच्छा अनुभव करते हैं। इसी कारण बतलात्ते 
हैं कि जो साधु या साध्वी ( आर्यिक्रा ) कपडे पहनते हैं 
उनको अपने कपडेोंके सीने, फाडने, जोड़ने, पहनने, रखने उठाने, . 
सुरक्षित रखने आदिकी चिन्ता रहती है. तथा नया कपडा गृहस्थके 
यहांसे मांगनेकी आकुल्ता रहती है । विचारनेकी बात है कि वख्र 
रखनेसे साधुके चित्तसे ऐसी दुश्चिन्ता दूर नहीं हो _कती और जब 
मुनिके हृदयसे दुश्चिता दूर न हो तब तक वह अंतरंग बहिरंग परि- 
ग्रहका त्यागी कैसे हो सकता है ? तथा परिअ॒हका त्याग हुए बिना 
छठा गुणस्थान ओर उसके बहुत दूर भागेकी मुक्ति - भी कैसे हो 
सकती दे ! 


( ४८ ) 








दी उत्कृट जिनकलपी साधुके समान बल्ल द्याग का नग्न हो नहीं 
सकती क्योंकि प्रथम तो वह ल्ज्ञावश ऐसा कर नहीं सकती' दूसरे 
इवेंतांवरीय अंथकारोंने भी ख्रीको नमन रहनेका निषेष किया दें | 

उन्होंने सष्ट लिखा है कि-+- 
८ शो कृषदि लिए थीए अचेलाए होंताए । ! 
बानी-- स्लीको अचेंल ( नम-वस्तरद्तित ) रहना योग्य नहीं है ) 
बल्न रखने से साधुको कितनी आपत्तियोका सामना करना पहता 
है इसका चित्र श्री शुभचन्द्राचार्यन णच्छा खींचा हैं। वे लिखते हैं, ' 
ग्लाने क्षालयत+ कृतः कृतनलाधारंमत) सयभो, - 
नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्रार्थनम | 
कोपीनेपि ह॒ते परेथ झगिति ऋपः सम्मुचतद्यते, 
तम्निग्य शुचिरागहर्यमव्ता वर्स्े कडुव्मंडल्म ॥ 

' भ्र्थातु-छुनिका कपड़ा मेझा हो भाव तो उसे धोनेकी-आव- 
श्यकंता होती है ओर व्ख घोनेपर पानीका आरंभ होता' है जिक्‍्से 
न्रग स्थावर जीर्वोर्की हिंमाके कारण संयम केसे रह सकता है १ य द 
मनिके वल्ल खोजावें तो उसके मनमें व्याकुलता होती है तथा रवय॑ 
उच्चपद्‌ धारी होकर भी साधुको नीच पदस्थ गृहस्थप्ति' कपड़े मे गने 
पढते हैं। थ्रदि कोई चोर, डकू भादि दूसरा मनुष्य मुनिको 
कोपीन ( चोलपइ्ट-छंगीटी ) भी छीन छेवे तो साधुको 
झट उमफर क्रोधमभाव हो जायगा। इस कारण साधुके ढिये ये 
बस्र , हितकर नहीं हैं किस्तु पवित्र और रागभावकों हटानेवाह्े 
दिशरूपी वस्ध यानी नप्न रना ही ठीक है | 

वल्न रखनेके विषयम यदि थोडा भी विचार किया 'जावे तो 
भाद्म हो जाता है कि जब तक शरीरसे राग भाव न हो तब 
तक शरीर ढकनेके लिये कण्डे पहने ही क्‍यों जानें? “ अपने 
लिये कपडे यृहम्थोस्ते मांगना , यह तब्र ही बन सकता है अब 
कि कंपढ़ोंसे . योडा बहुत: रागभाव होवे । साधु या आर्विका 
भपने पाप्त वल्न रखे तो उसे डनकी रक्षेके लिये भी सावधान 
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रहना होगा क्योंकि उन कपड़ोंके. विना उसका किसी तरह 
' काम नहीं चठ सकता। वे एक आत्मासे जुदा भन्य पदाथ 
है। उसकी रक्षाके लिये सावधान होना यह ही मूर्छा है, पर 
बस्तुका राग है, भोह है और लोम कपाय हैं, ममव हैं। इसके 
रहते ख्री महान्रतघारिणी कैसे हो सकती है ९ 

यदि कोई आार्यिका (साध्वी) ध्यन .कर रही हैं, उसका- 
कृपदा उस समय वायु भादिसे उसके शरीरसे उतर गया तो _उस समय 
उसको उस कपड़को संभालनेके लिये ध्यान छोढना द्ोगा। इस रीतिसे 
मी यदि देखा जावे तो वल्र संग्मको बिगाढनेका साधन है । 

कड़ोंमे शरीरके पसीनेसे लू, लीक आदि सम्मूछेन जीव उत्पत्त 
हो जाते हैं तथा नींटी खटमल, मच्छर भादि जीव जंतु इधर उधरसे 
कपड़ोंमें आकर रह जाते हैं। उन जीवेकी शोधना १रीरसे उतारकर 
झाड़े फटकारे आदि बिना नहीं हो सकता । ओर झाडने फटकारनेसे 
उन जीर्वोका धात होता है । इस कारण कपड़ोंके उठाने, रखने, 
सुखाने, धोने, फाडने, फटकारने भादि कार्योसे असंय्म होता है 
भत एवं ल्लीको वृस्मोंके कारण निर्दोष संगम नहीं? हो सकता जोर 
निर्दोषि संयम .हुए विना मोक्ष नहीं मिरू सकती | 

संयमीकी उच्च दशा वस्नररहित न्मरूप है । उस दशाको विना प्राप्त किये 

अंतरंग शुद्धि नहीं होती है। अतए॒व वखत्याग किये विना मुक्ति नहीं 
हो सकती । इस कारण ल्लीको यथाख्यात चारित्र तथा मुक्ति होना 
असंभव है । 

वल्लोंके कारण सांघु, साध्वीका परििहत्यात महात्रत तथा भहिंसा 
महात्रत नहीं बन सकता है ।इसक्षा अच्छा खुलासा ' गुरूका स्वरूप ! 
नामझ प्रकरणमें भागे करेंगे इस कारण इसको यहीं पर समाप्त करते हैं । 


ख्रियोंकी शारीरिक रचना. 
सके शरीरकी रचना भी उनको मुक्ति प्राप्त करनेमें बाधक 
कारण दै। उनकी शारीरिक रचना उनके हृद्॒यमे परमपवित्रता नहीं 
भाने देती जितसे कि लियोकों अपुमत्त आदि गुणस्‍्थान तथा सकल: 


पड 
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चारित्र, यथ झ्यात चारित्र हो सके; तथा उनके अंगोगंग भी ऐसे हैं 
जो कि उनके ध्यान हृढता नहीं रखा सकते हैं, क्षोम उसन्न करां देते ' 
हैं | इत कारण उनको शुकलध्यान होना कठिन ही नहीं किन्तु 
अप्तमव है | ; 

प्रथन तो स्लियोके अपोर्मि (योनि, स्तन, ओ' कॉखमे ) सम्मू-' 
छेन पवेन्द्रिप जीच उत्पन्न होते रहते हैं और मग्ते रहते हैं | श्वेताम्प्दीय 
पिद्धान्तक अनुपार क्वरश्ञान हो जाने पर भी ओदारिक शरीरमें कुछ ' 
अंत्त नहीं आता। समम्त धातु उंपणत्रु पहले जप ही रहते हैं। तदनुगार 
( श्वेनाम्वर ये पिद्धाम्तंनुसार ) स्षियोंके केवली होनेपर भी उन आंग्ेर्मि 
सम्मूछन जंर्चोक्ी उत्त त्त, शरण होता ही सहेगः । इस तगह स्त्रीका 
शरर स्वशवसे डिंसाका स्थेन है।इस टिंसाको -दुर करना स्लियोंकी 
शक्तिसे व हर है। अतः उनके इरीरसे संयमकी शुद्धता पूणे नहीं बन 
सकती । 

दूसरे-ख्तियोका शरीर बाह्य शुद्धि नहीं रख सकता क्‍योंकि उनके 
भंग्से अशुद्ध मर बहता रहता है । प्रतिमांस और कभी बीच बीचमें 
भी रंजलाव (रजे निल्‍लना ) हुआ करता है जिससे कि वे आवविन्न 
रंती हैं | इस समग्र उनको किसी मनुष्य स्ीका- शरीर, शास्त्र 
आद स्पशे करनेकी भाज्ञा नहीं: है और न उस अपविश्नतामें 
ध्यान 'ही वन सकता है | यह सदाकालीन अशुचिता भी 
मानसिक पवित्रताकी बाबक है | 

तीप्तरे:- कमसे कम प्र तिनात मातिकपमे [ रजसला | हो ज्ञारे 
पीछे स्तान करनेके लिये साध्वी को ( भार्यिक्राको ) जहकी आंवश्य- 
कता होती है। इस कारण अ रन का दोष उनसे नहीं: छूट सकतो | 
बिना आरं+ छूटे महात्रत भी कैसे पल सकते हैं | ० 

चोथे:-साध्वी ख्रीक्रो रजछेला शो जलनेके पीछे मपनी साड़ी 
दृलनेकी 'मी आवश्यकता होती रहती है।इस कारण विवश (हांचार ) 
होकर उन्हें गृक्ष्त्थसे वर्लोंकी याचन! कानी पढ़ती है बयोंकि विना 
दूसरा वल्ष बदके उनके शरीर तथा <द्ृदयमें पवित्रता, नहीं आती | इस 
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कारण वखरूप परिग्ह ते उनका छुटकारा नहीं होता। झतएुव उनके 
महा्रत होना भसमव है।. . -+ , , -: 
पाँचवें:-ध्यान करते समय यदि फोई दुष्ट पुरुष ल्लियोके गुप्त 
अंगगोक्ों छू ले तो उसी समय उनके मनमें विकार डत्यन्न होकर ध्यान 
छूट जाता है | इस कारण ब्लिर्यक्रे अपने शारोरिक अंगेके कारण 
निश्चल ध्यान भी नहीं वन सकता | 
इत्यादि अनेक दोष आ जामेके कारण खस्लियोक्रा शरीर मोक्ष- 
प्राप्तिका बाधक कारण है. इसढिये उन्हें मुक्ति मिलना असंभव है | 
सारांश: 
ऊपर बतलाये हुए कारणोंसि श्रेताम्बर सप्पदायकां कथन जअसत्य 
प्रवाणित होता हैं क्योंकि ज्ञान, चारित्र, शक्ति, शुच्ता भादिं जि 
किठ्ठी दृहितते भो विवार करते हैं यह ही छिद्ध होता है कि ख्रीको 
महात्रत, श॒क्भध्यान होता, यथारुयात चारित्रक्ी प्राप्ति तथा मोक्षक्त 
मिलना असंभव है। इस ख्रोमुक्तिके विषय्में श्र। शुभचन्‍्द्रा वार्य थों लिखते 
हा 
स्रीणां निर्वाणसिद्धिः कथमपि न भपेन्सत्यशोर्याचभावात्‌ 
मायाशोचप्रपं चान्मलम पक छुपा न्न चजातेर शक्ते! । 
साधुनां नत्यमात्रागअालचरणताभावउतः पुरुषतोन्य- 
भावाद्वितां कल्वास्सकलविमलसदू थानहीनलत्थ ॥ - 
अर्थात-- सियोर्मि सत, शु'त/.,आादि गुर्णोका अमाव होता है। 
मायाचार, अपविन्नता उनमें अधिकरर पाईं जाती है । रज मछ, भय 
ओर कहु।ता उनमे सदा रती है, उनकी जात नीच -दोती है, उनमें 
उत्कृष्ट वह नहीं होता. साधु उनको नगर नड़ीं करते, उत्कृष्ट चारित्र 
उनके नहीं होता &, वे पुरुषोंति- भिन्न स्वमावत्रल्लीट होती -हैं, उनमें 
सपूर्ण निर्मल ध्यानकी होन्‍्ता:द्ोती दै। इस कारण ब्ियोंको कदापि 
मुक्ति नहीं हो सकती । 
न ४ हे खाक ुँ० व्यमकथ 
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द्रव्य. पुरुषचेदसे ही सक्ति होती है. 

संसारका नाश और मुक्तिकी प्राप्ति मनुष्यगतिसे ही होती है 
यह निर्विवाद सिद्ध है। क्योंकि नरकातिम रोने, मारने, पीटने भादि 
दुखोमे जीवन व्यतीत होता है | देवगतिमें विषयभोगोंसे विराग ही 
नहीं होने पाता । और पशुगतिमें जानकी कमीसे ध्यान, संयम, रत्नत्रय 
आदि सामभी नहीं मिल पाती । मनुप्यगतिमं सव प्रकारकी सामग्री 
मिल जाती है इस कारण मनुष्यगतिसे स्वर्ग, नरकं, तिंयेच, मुक्ति 
आदि सभी गतियां प्राप्त हो जाती हैं । 

किन्तु म्नुष्यगति पाकर भी नपुंसकोंको शक्तिके भभावसे तथा 
प्रबल कामवेदनासे बीतराग भाव नहीं हो पाते | इसीलिये उनको पुनि 
दीक्षा अहण करनेका भी अधिक्नार नहीं है । अतः उनको मोक्ष नहीं 
होती हैं। लियोंको मोक्ष प्राप्त करने योग्य साधनों करा भमाव है यह 
सिद्ध कर ही चुके हैं । * 

अत; शेष पुरुष रहे उनको ही सब श्रकारके साधन प्रात हैं। 
धजऋषभराराच संहनन, वल्लरहित नम्म वेश, कठिन से कठिन परीषह 
सहन करने योग्य अनुग्म चैये, उच्च कोटिका जान, महात्रत भादि 
कर्मनाश करनेके समत्त कारण भनुष्योंकों मिल जाते हैं ।' इ कारण 
योग्य “द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव मिल जाने पर'जो मनुष्य मुनित्रत 
घारण कर ध्यान करता है. वह भव्य पुरुष कर्मनाश करके मुक्ति को 
प्राप्त कर छेता हैं। 

श्वेताम्बर मुनि भात्मारामजीने जो तल्वनिणयग्रासाद के ६१८ 
वें पृष्टपर निम्नलिखित त्रिलोकसारकी गाथा लिघ्तकर दिगम्बरीय शा्ख्रों 
से लौमुक्ति सिद्ध कम्नी चाही है पर उनकी हस्यजनक मोटी भूल है। 
क्योंकि उसमें ख्लीशरीरघारी जीव को मुक्ति नहीं 'चतलाई है किन्तु 
द्रव्य पुरुषवेदीकों ही ९ वें गुणत्थानके पहले भावोंकी अपेक्षा स्त्री 
पृरष, नपुंसक वेद बतलाये हैं। वंह गाथा यह है--- 

वीप नपुगयवेया इन्यीवेया य हुंति चालीसा | 
पुवेया अडयाला सिद्धां इकम्प्ति समयम्पि ॥ 
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अधरत्-भाववेदकी अपेक्षा एक समय अधिकते अधिक वीस 
नपुंतक, चालीस स्रीवेदी, और ४८ पुरुषवेदी ऐसे १०८ जीव सिद्ध 
होते हैं । 

इसका अभिप्राय यह नहीं दे कि त्रिडोकसार, के रचयिता श्री 
नेमिचंद्राचाये सिद्धान्त चक्रवर्ती द्रव्यल्ली तथा द्रव्य नपुसककों भी -मोक्ष 
होना चतछाते हों | किन्तु इसका अभिप्राय यह है कि श्रेणी चढ़्ते 
समय किसी मुनिके भाव स्रीवेदका उदय होता हैँ किसीके नर्पुसक 
भाववेदका उदय होता है ओर किसीके पुरुष भाव वेदका 
उदय द्वोता है । द्व्यसते तब पुरुषधारी ही होते हें। भावोंकी जपेक्षा 
वेद नोकपायके उदयसे कफेवलज्ञानिगम्म उनके भिन्न मिन्न वेद 
- हो सफते हैं । 

श्वताम्बर मुनि आत्मारामजी यदि श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रव- 
तींकी लिखी हुई गाथाऋा ठीक अमियराय समझनेका कष्ट उठाते तो वे 
कमी ऐपी मोटी भूछ नहीं करते; क्योंकि जो श्री नेमिचन्द्राचायं गोस्म- 
टकार कर्मकाण्डमें--- लिखते हैँ कि-- | 


अंतिमतियसंहणणस्सुदओ पुण कम्यमू मिमहिलाणं । 
आदिमदियसंहणणा णत्थित्ति जिणेहि णिद्दिहि ॥ ३४ ॥ 


यानी--- कर्ममृमिज स्रियोंके (जो चारित्र धारण कर सकती 
हैं) अतिम तीन सेंहनन होते हैँ ।,उनके वज्ऋषमनाराच जादि तीन 
उत्तम संहनन नहीं होते हैं | 

इस गाथा द्वारा वे स्ियोंके दज़॒ऋपषमनाराच संहननका स्पष्ट निषेष 
करते हैं जिपके विना मोक्ष प्राप्त होना असंभव है | 

दिगम्बरीय अंग्मेमिं द्वव्यत्लीकी पांचवें, गुणस्थानसे आगेका कोई 
गुणरस्यान नहीं बतलाया है, परिम्रहत्याग महाजतका अभाव बतल़ाया। 
है। फिर भला, उनको मुक्ति होना वे कैसे बतलछा सकते हैं। दिगम्बर 
जैन गअथकारों का यह जग प्रसिद्ध सिद्धान्त, है कि नान वेश धारण 
किये विना छठा आदि गुणस्त्थान नहीं होता -है | :जझ्लियां नम: हो 
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नहीं सकती । भतः उनको छठा गुणस्थान भी नहीं हो सकता । मुक्ति 
तो चौदहवें गुणस्थानसे भी भागे होगी | 

अतः सारांश यह है कि पुँहषफ्ा शरीर होनेपर भी भाव पलटनेसे 
मनुष्यके स्ली, नपुंसक वेदका उदय हो आता है। हूस बातको इवेतांबरीय 
अंथकार भी स्वीकार करते हैं। इसी भाववेद परइतेनके अनुमार 
पुरुपकिंग शरीरघारीको मार्वोकी पेक्षा खी, नयुँपक्त बतलाया है. और 
न्‍ अन्य भाव वेदघारी साधुको श्रेणीपर चढकर मुक्त होना चतलाया 

। 

किंतु यहां इतना ध्यान और रहे कि नोवें गुणत्थानके 
आगे यह कोई भी भावधेद नहीं रहता, केवल द्रव्य पुरुषषेद ही रहता 
है। इस कारण ४ बीस नपुंसयवेया !” भादि गाथाका कथन भ्रृत- 
प्रजापन भाववेदकी अपेक्षासे है। अतः सिद्ध हुआ कि पुम्षको ही 
मुक्ति होती है। यदि स्ली पयाय ही अस वेदका अथे होता तो वह वेद 
नोवें गुणत्थान के भागे सवेथा नष्ट हो जाना जो बताया है * वह कैसे 
वन सकता है ! 


क्या श्रीमछिनाथ तीर्थंकर स्री थे ? 

इस हुंडावसर्पिणी युगके चोथे कालमें जो श्री ऋषमदेव, भजित्न- 
नाथ भादि २४ तीथकर हुए हैं; जिन्होंने ऋसे अपने अगने समयरमे 
लैनघमेका उद्धार, प्रचार किया है उनमेंसे १९ वें तीथंकर का नाम 
श्री मछिनाथ था | इन १९ वें तीथैकर के विषयर्म श्रेताम्बर सम्प्रदाय 
का यह कहना है कि ये पुरुष नहीं थे, क्ली थे । उनका नाम यद्यपि 
श्वेताम्बरीय अंथो्मे * सहिनाथ-” ही लिखा है । भन्य प्राचीन श्वेता- 
म्च॒रीय अंथकारोंकी वात तो एक ओर रहे किन्तु उसके नवीन प्रसिद्ध 
ग्रंथकार मुनि आात्मारामजीने जेनतत्वादर्श अंथके २१ वें प्ृष्टपर टीथैकरों 
के ५२ वावन बोल बतराते हुए इन १९ वें तीथैकरकीं नाम ' श्री 
मछिनाथ ? ऐसा छिखा है। जिम शब्दके अत “ नाथ ! शब्द 
दोता है वह पुछ्िंग ही समझा जाता है। इस कारण उंनके लिखे 
अनुसार भी थी मद्धिनाथ तीमकर पुरुष ही 
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किन्तु कुछ अंग्रकारोंने कहीं कहीं उनका नाम ' मल्ली कुमारी ! 
ल्खि है । 

._ ख््री तीेकरका होना यद्यपि सवेथा नियमविरुद्ध है किन्तु श्रेतांबर 
ग्रंथकारोंने इस नियमविरुद्ध असत्य बातको ' अछेरा ! कह कर 
टाल दिया है । ' अछेरा ” शब्द का अब एक तो आश्चर्य! है। यानी 

' ऐसी बात जो कि विश्मय ( भचम्मा ) उत्पन्न करने वाली हो। दूसरा 
“ इस अछेरा शब्दका भय यह भी किया जाता है कि * अछेरा ! 
यानी- ऐसी न हो सकने योग्य बातें जिनके विषयमे कोई प्रश्न ही 
न छहो । शंकारूपमें हो रहने दो । 

किन्तु ये सब बरतें अपना दोष छिगनेके ल्यि हैं । बुद्धिमान 
पुरुषफो प्र कृतिक नियर्मोके सामने प्रत्येक बात की सत्यतता, भसत्यताका 
निणय किये बिना मिध्या-व नहीं हट सकृता, और सच्चा श्रद्धान नहीं 
हो सकता और इसी कारण सम्यादशन होना असंभव है । 

प्रकरण रलाकर ( प्रवचनसारोद्धार ) के तीसरे भागके ३५५ वें 
पृष्ठपर थों लिखा है-- 

उत्सगा गव्महरणं इच्छी तित्य अमाविया परिप्ता । 

कण्हस्त अवरफंक्रा अवयरण चंदस्राणं ॥ ८९२ ॥ 

अर्थात्‌- श्री महावीर स्वामी तीथैकरपर उपसगे होना, महावीर 

स्वामीका गभहरण, ख्री तीयेकर मलकुमारी, महावीर स्वामीकी अभा-- 
विता परिषत्‌ यानी उनका कुछ समग्रके लिय उपदेश व्यथे हुआ, कृंष्णका 
घातकी खंहकी अपर कंका नगरींमे जाना, चन्द्रमा सूयका अपने 
विप्रानत्रहिन प्रृथ्वीपर उतरना ये झछेरा हैं । 

इसके आगे ३५६ वें पृष्ठप लिखा है-- 

४ तीयगे शब्द द्वादशांगी अथवा चतुर्विध संघ ते त्रिसुवनने अति- 
शायी नियम महिथना घणी एवा पुरुष थक्रीज प्रवर्ततुं जोइये । ते 
भा वर्तमान चौवीसीमां कुंग राजानी प्रभावती राणीनी पृत्री श्री मद्दी 
एवे नामे कुमरी थई तेणेन उगणीसमों तीमैकर थइने तीये प्रवर्ताब्यु. ए 
पण त्रीजुं- आश्रय जाणदुं । !! 
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: ? अर्थात्‌- तीये शब्देका अथ द्वादशांग अथवा आवक, आविक़ा, 
मुनि, णार्थिका ये चार प्रकारका संघ है | इस द्वादशांग अथवा व्वतुविध * 
संघको चेलनेवाला तीन लोकका अतिशयघारी, अनुपम महिमाकों 
स्वामी ऐसा ;रष ही होना जहिये। किन्तु इस वर्तमान चौबीसीमें : 
कुँम राजाकी प्रभावती रानीकी पुत्री श्रीम्छी नाम्की कुमारी हुईं उसीने 

उम्मीसवाँ तीयैकर होकर तीय चलाया | यह तीसरा भाश्चये है। " 

यद्यपि स्रीका तीयैकर होना, केवली होकर मोक्ष जाना आगम, 
उनुगन जादि प्रमर्णोसे विरुद्ध है जो कि हम पीछे सिद्ध कर भागे 
हैं। किन्तु यहांपर इस श्री म्छीकुमारी त्तीथक्री की बातको- 
इवेताम्परीय' शार्साति भी प्रमाणविरुद्ध झशते है । . दर 
प्रकरणंरत्ाकर भपरनाम प्रवचनेसारोद्धार तीसरा भागके ५४४ वें 
पृष्ठकी अंतिम पंक्तिमें एक गाथा ०ह ह-- 
अरहंत चक्िकि केसव बेलसंभिन्‍्नेय चारणे पुष्वा। 
गणहरं पुलाय आहारगं च न हु भरिय मह्लाणं ॥ ५२० 
यानी-अहँत, अर्थात्‌ तीथकर, चक्रवर्ती, नारायण, बल्मद्र, संमिन्न 
श्रोता, चारणऋद्धि, पूवेंधारित्व, गणघर, पुलाक और भाहारकऋशद्धि 
ये दश पद भव्य स्त्ियक्ति नहीं होते ह | 
प्रवेचनसारोद्धार नामक शेताम्बरीय सिद्धोन्तग्रंथफे इस नियमके 
अनुसार स्नीका त'थैकर होना, निषिद्ध है । फिर श्री मलहिनाथ तीथैक 
को सी कहना रवेताम्वरीय आगम प्रमाणप्रे बाधित है अतएव असत्य 
है। प्रवचनसारोद्धार की उक्त गाथाको, प्रामाणिक स्वीकार करनेवाले 
पुरुषकों ' माता में बन्ध्या !! वानी मेरी माता बंध्या ( बांझ ) है इस 
कडावतक अनुसार एलत हैं। इसलिये इवेताम्बती भाईथोके हिये इन 
दो बातोमेंसे एक ही मान्य हो सकती है यो तो वे श्रीमहिनाथ तीैकर 
को पृरुष मानेंन्खी न कहें, जथवा प्रवचनसारोद्धारको अप्रामाणिक् 
कह देवता... 
दुसरे-म छिनाथ तीयकरकी जीव तीसरे अनुत्तः विमान -जयन्तसे 
नेयकर जाया था ऐसा ही ६नि णात्मरामजी अपने जैनततवाद्श :अंगके . 
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३१ वें प्ृष्टर तीथकरोंके बावनवोलमें लिखते हैं। तदनुसार जयन्त 
विमानसे आया हुआ श्रीमछिनाथ तीथेकरका जीव खत्री हो भी नहीं 
सकता पुरुष ही हो सकता है ऐसा कम सिद्धान्तका नियम है | 

प्रकरण रत्वाकर के ( चौथा भाग ) संग्रहणी सूत्र नामक प्रकरणके 
७६ वें पृष्ठर यह ढिखा है कि, 

आणयपमुद्दा चविउं मणुएसु चेव गच्छेति ॥ १६५ ॥ 
यानी - भानत आदि खर्गोके देव मरकर मनुव्योर्मे उसतन्न 
होते हैं | 

तदनुस्तार छनुत्त विमानों केवल देव ही होते हैँ, देवी 
नहीं होती हैं | इस कारण वहांसे आया हुआ जीव '.स्री ' किप्ती 
प्रकार हों ही नहीं सकता । फिर जयन्त विमानसे आया हुआ 
श्री मह्लिनाथ तीर्थकरका जीव सत्री कैसे हो सकता है १ प्रवेय- 
कके ऊपर सभी देव होते हैं ओर वे सभी पुरुष होते हैं, स्री कोई 
भी नहीं होता । 

ओर सम्यदट्टी जीव मरऋ्रर त्री होता नहीं ऐसा भदल 
नियम हैँ। यदि सम्यरह्टी जीवने मनुष्य आयु बांधढी हो तो वह 
पुरुष ही होगा; स्री, नपुंसक कदापि न होगा । अनुत्तर. विमानवासी 
सभी देव सम्यरष्टी होते हैं भोर तीथथकर प्रकृति वाल जीव तो 
कहीँ भी क्‍यों न हो, सम्यग्इ्ष्टी ही होता है | फिर जयम्त विमानसे चय- 
कर आया हुआ श्री मल्लिनाथजी तीर्थंकर का सम्यदशन धारक जीव 
खत्री क्यों होवेः इसका उत्तर श्रेताम्बर सम्प्रदायके पास कुछ नहीं है । 

प्रकरण र्नाकरके ( शोथा भाग ) छठे कमग्रथ की “ जोगोव- 
ओग छेस्सा ' इत्यादि ५० वीं गाथाकी टीकार्मे यों लिखा है -- 

९ वीं पंक्ति ) 

«6 अविरतिसम्कदृष्टि वक्रियिकमिश्र तथा कारमेण कांयेयोगी ए 
बेहुने स्रीवेदनों उदय न होय थे भणी वैक्रिय काययोगी भविरस्तं- 
संम्यरद्ृष्टि जीव स्रीवेदूमोहे न उपने | ” 

८ 








( ५८ ) 








अरथत्‌---भविर्त सम्यादृष्टि गुणस्थानवाल़े वैक्रियिकमिश्र और 
कार्माणयोगधारी जीवरक स्रीवेदका उदय नहीं होता है । क्थेंकि 
बेक्रियिक काययोगवाला भविरत सम्ब्हष्टि जीव स्री नहीं होता है | 
इससे ग्ह सिद्ध होगया कि सम्याहृष्टि जीव मरकर देवी नहीं 
होता है| इसके आगे इसी प्रष्टमें २६ से २८ वीं तककी पैक्तियोंमे 
यों लिखा है- ; 

५ तथा ओदारिकमिश्र काययोगीने चौथे गुणठाणे स्ली वेद भने 
नपुंसकवेदनो उदय न होय, ते माँहे ओदारिक मिश्रयोगी सम्यर्ध््टिने 
उपजवुं नथी ते भर्णी ए चोये गुणठाणे जाठ चौवीशीने स्थानकें केवल 
पुरुषवेद विकट्ानना ओदारिक मिश्रयोगें भाठ अष्टक भांग होय« 
अहींभां वे वेदना शोल भांगा प्रश्येक चोवीशी मध्य थी दालवा। ” 

अर्थात्‌-ओदारिक मिश्र योगवालेके चौथे गुणस्थानर्मे स्रीवेद, 
नपुंसफ वेदका उदय नहीं होता है। इन ख्री, नपुंसक वेदोंमें ओदारिक 
मिश्रवाला सम्यादृष्टि नहीं उसन्न होता दे | इस कारण चौथे गुणस्थानमें 
आठ चौवीशीके स्थानकर्मे केवक पुरुषबेद विकर्यका भौदारिक मिश्र 
योगमें आठ अष्टक भंग होता है। 

इस प्रकार यह कर्मग्रंथ भी सम्यदष्टि जीवका र्रीशरीर पाना 
स्पष्ट निषेध करता है | फिर अनुत्तरविमानवास्ती सम्फहृष्टि देव मरकर 
महलीकुमारी नामक स्री केसे हो सकता है ! कर्मग्रंथशा नियम तो 
कदापि पलटता नहीं | इप्त कारण श्रीमछषिनाथ तीर्थंकर को स्री कहना 
कर्मग्रंथके विरुद्ध हैं। अतएव सर्वथा असत्य है | तीैकरका अवर्णवाद्‌ 
है। ओर यह कर्मकी रेख पर मेख मारना हैं। 

तथा-श्रीमछिनाथ तीयंकर ख्वेतांम्बर सम्प्रदाय के कथानुसार स्तन 
ये इस कारण उन्होंने अपने प्हननेके लिये तपस्या करते समय साड़ी 
अवश्य रक्खी होगी । उत्कृष्ट जिनकर्पी साधुके समान समस्त वस्र परियह 
छोड़कर नम्म हो तपश्चरण न किया होगा | केवल देवदृष्य बस्से नो 
कि कंघेपर रखा रहता हैं काम न चढा होगा। इस कारण परिगह 
सहित तपत्या की होगी । 
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: चैसे तो श्रीमलिनाथ ती4ंकर की प्रतिमा स्वेताम्वीी भाई भी सख्रीके 
रूपमें बनाते नहीं हँ। कहीं भी कोई प्रतिमा त्रो आकार्में देखी 
नहीं । किन्तु यदि वह सत्यर्ृप देनेके लिये स्री आकार्मे बनाई 
भी जावे तो उस प्रतिमाकी वल्ध आमृषण आदि परिग्नह विना वीत- 
रागदशा रखनेसे नग्न शरीर कुच आदि अंग दीख पड़ेंगे । 

यदि उस ख्रीरूपधारिणी श्री महिनाथक्ी प्रतिमाको वस्र 
आभूषण आदिसे ढककर रक्‍्खा जाया तो लरूक्ष्मी, पार्वती, राधा 
आदि मृतियोकि समान वह भी दशन करनेवाले मनुप्योंक्रो वीतराग 
भाव उत्पन्न ने कराकर रागमावदी उत्पन्न करावेगी। 

इस प्रकार श्री मह्लिनाथ तीयकर को ख्री कइना असत्य हैं। 
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अहेन्त पर उपसग ओर अभक्ष्यमक्षणका दोष. 

दिगम्बर और खेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा बताये हुए श्री 
महावीर तीथकरके चरितमं बहुत अंतर है। उसमें एक मोटा भारी 
अंतर यह है कि दिगम्बर संप्रदाय तो यह कहता है कि केबल 
ज्ञान उसन्न होनेपर केवलीका आत्मा इतना प्रभावशाली हो जाता 
हैं कि उनपर कोई भी देव, मनुप्य, तथा पशु किसी प्रकारका 
उपद्रव नहीं कर सकता । तदनुसार श्री महावीर स्वामीक॑ ऊपर 
केवली हो जाने पर कोई भी उपसगे नहीं हुआ । 

#िन्‍्तु खतासखर सम्प्रदायके अंथ केवली पर उपसग न होने 
रूप प्रभावशाली नियमको स्वीकार करते हुए भी श्री महावीर 
स्वामीके ऊपर फरेवरुज्षान हो जानेके पीछे गोशाल नामक मनुप्यसे 
उप्त्ता हुआ वतलात हैं। उस उपसर्गस महावीर स्वामीको ६ मास तक 
पेचिशके दस्त होते रहे । इस बातको कह्य सूह्के १८ वें प्रषट 
पर इस प्रकार छिखा गया है कि--- न्‍ 

महावीर स्व्रामीके पास छत्नस्थ साधु दशा एक मंखढी खवाछेका 
लड़का “गोशाल ” शिष्य बनकर रहने छा।। उसने एक वार एक 
अजैन साधुके पास तजोलेशया ( निम्के प्रभावस्ते किप्ती जोवको 
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जला पके ) देखी जो कि उसने गोशालके ऊर छोडी थी और 
महावीर स्वामीने उस तजोलेशबाकी अभिक्रो अपनी छोडी हुईं शीत- 
लेश्यासे शांत कर दिया था | 

यह देखकर गोशालने महावीर रतमीसे पूछा कि महाराज |! 
यह तेजोडेदया कैसे सिद्ध होती है ? महावीर स्वामीने उसको 
तेजेल्शया सिद्ध करनेकी विधि बतला दी। तदनुप्तार गोशाल्ने वह 
लेश्या सिद्ध भी कर ठी। तेजोलेश्या सिद्ध हो जानेपर गोशाल महावीर 
स्वामीसे अछा रखने छगा और अपने आपको “ जिनेंद्र भगवान ”! 
कहने लगा | तथा अपने अनेक शिप्य भी उसने बना लिय। 

महावीर स्वामीको जब केवलज्ञान हो गया तो वे एक दिन 
उस आवस्ती नगरींमे आये जहां गोशारू ठहरा हुवा था | नागरीमें 
गोशाल्को जनताकें मुखते “ जिनेन्द्र भगवान ?? सुनकर महावचीरत्वामी 
की सभाके लोगोंने महावीर स्वामीसे पृ्ठा कि मगवन्‌ ! यहां दूसरा 
जिनेद्र भगवान कोनसा आगया? महावीर छ्वामीने कहां कि 
मेखली खालका पृत्र गोशाल मुझसे कुछ विधा सीखकर व्यथ अपने 
आपको  जिनेन्द्र ! कहकर यहां ठहरा हुआ है । 

महावीर स्वामीके मुखसे निकली हुई यह बात गोश्ालने किसी 
मनुष्यसे खुनली । उसको अपनी-निंदा सुनकर महावीर स्वामीके ऊपर 
बहुद क्रोध आया। उसने मोजनाये निकले हुए महावीर स्वामीके शिष्य 
“आनंद ! पुन से यों कहा कि आनंद | महावीर स्वामीने मेरी 
निन्दा की है सो यह बात ठीक नहीं | तू जाकर अपने स्वामीसे कह 
दे कि यदि दे मेरी निन्‍्दा करेंगे तो में उनको जल दूँगा | 

आनंद मुनिने यह बात आकर महावीर स्वामी से कही । 

तदनेतर क्या हुआ? उस वृत्तान्तको संस्कृत टीकाकारने क्त्पसत्रके 
२४ वें एंप्ठरर थों लिखा है-- रु 

ततो भगवता उक्ते भो आनन्द शीघ्र त्व॑ गच्छ गोतमादीन 
मुनीन्‌ कथय यत एवं गोशाल आगच्छति न केनाप्यस्थ भाषण 
कतेव्यं इतस्ततः सर्वेप्स॒र्तु । ... ... ....अगवृत्तिरकारं भसहमानी 


सुनक्षत्रसवालचुशती अनगारों मध्ये उत्तरं ठर्वाणो तन तेजोलेक्ष्यया 
दग्बां स्रग गतों एवं च प्रभुणा यथास्थित 5मिहिते से 
दुरात्मा भगवदुपरि तजोब्च्यां मुमोच सा च मगवन्त त्रिश्रदंक्षि 
णीक्ृत्य गोशालकथरीरं प्रविष्, तथा च दग्भशरीरों विविधां 
बंदनां अनुमय सप्तमरात्रो मृतः | !! 

भावाथे-- तथ भगवान ग्हावीर स्वामीने आरन्द्रस कहा कि त्तू 
गोतम गणघर आदि सब मनिवांसे जाकर कह दे कि गाडाल यहांपर 
आरहा हैं सो कोई मी उसके साथ वात चीत न करे । समत्त, साधु 
इधर उघर चले बावे | 

जानंदन जाकर सबसे वक्ता दी कड दिया , 

तदनन्तर बहाँपर गाझाल जाया | उसने आकर क्रोषस महावीरत्वा- 
मीसे कहा कि तुम मेरे लिये यह क्या कहते हो कि यह मंखली ग्वाठेका 
पुत्र गोशाल हू । गोशाल तो कमीका मरगया | में दूमशा ही हू ! 

इस प्रकार मगवान मद्रावीरका तिरसकार होते देखकर सुनध्षत्र 
और सर्वानुमृति नामक साधुओंसे न रद्द गया और उन्होंने इसको 
कुछ उत्तर दिया कि झट गोशालने उन दोनॉपर तेजोलेश्या चठाका 
2न्‍हें व्ींपर उसी क्षण भप्म कर दिया | 

तब फिर महाचीर स्वामीने मी उससे कहां कि तु व ही मर 
थ्रिप्प गोशाल दे दूसता कोई नहीं है। मेरे सामने तृ नहीं छिप 
सकता । 

इस प्रकार अपनी सच्ची दिन्‍्दा सुनकर गोशालने महावीरस्वामीके 
ऊपर भी तेजोलेश्या चढा दी | किन्तु तजोडेशया महावीरस्वामीकी तीन 
प्रदक्षिणा देकर उस्त गोशालके झरीरमें ही घुत्त गईं। जिम्ससे वह 

जलकर सातवीं रात मर गया। परन्तु उस तजो छेश्याकी गर्मीसे 

मंहावीरत्वामीको भी छट्ट मास पेचिश्के दस्त होते रहे | 

इस रोग को दूर करनेका वृत्तान्व भगवती सृत्रम १२६७ वें से 
१२७२ वें तकके पृष्ठोंर या लिखा है कि- 

महादीर स्वामी के पित्तज्यर पीडित शरीरकों देखका सब साधु 
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महावीर स्वामीके पास आकर रोने रूग | तव महावीर स्वामीने उससे 
कहा कि तुम मेरे भद्रपरिणामी शिप्य * सिह नामक साथुको चुलाओ | 
तब उन्होंन * सिंह ' नामक साधुसे कहा कि तुमको महावीर स्वामी 
बुला रहे है । 

तब सिंहमुनि महावीर स्वामीके पास आया। महावीर स्वामीने 
उससे कहा कि तिह | तू मुझे छह मास तक ही जीवित मठ 
समझे । में अमी सोलह वर्षषक ओर हाथीके समान विहार करूँगा । 

इससे आगे # १९६६९ वें पृष्ठप यों लिखा है -- 

& ते गच्छहणं तुम सीहा मिटियगार्म णयरं रेबतीए गाहावहणीए 
गिह्दे, तत्थणं खतीए गाहाबईए मम बहाएं दुबे कवोयसरीरा 
उवक्खडिया तेहि णो अदा अत्थि | से अण्णे परियासि सज्जार 
कडए कुक्कुडमंसए तमाहाराहि, तेणं अद्ठो। 

इसकी संस्कृतच्छाया इसके नीचे यों ढिखी है-- 

तहच्छ स्व सिह ! मंद्क्रिय्रामे नगरे रेचत्वाः गृहपतिपरन्या) 
गृहे, तत्न रेबत्या ग्रृहपतिपसन्‍या समात्थे दे कपोत्तकशरीरे 
उपस्छृते ताभ्यां नेवात्थोस्ति, अथान्य परिवासित सार्जार- 
कृत कुंककुटमांसक तमाहर ( आन ) तेनाथों5स्ति । 

अर्थात्‌-इसलिये हे सिंह मुनि | मंढिकरगांव नामक नगरमें रेबती 
गृहस्वामिनीके घर तु जा | उस रेवतीने मेरे लिये दो कवृतरोंका शरीर 
पकाया है उससे कुछ प्रयोजन नहीं किन्तु उसके यहां अपनी चिह्लीके 
लिये बनाया हुआ बाता (एक रातका रक्‍खा हुआ ) मुर्गेका ( कुक्कुट 
का ) मांस भी रक्‍्खा है उसको ले आ उससे काम है | 

यह सुनकर सिंह मुनि प्रसज्ञ हुआ और वहांसे चलकर मैढिक 
गांवमें रेवतीके घर पहुंचा | रेचती लि मुनिको अपने घर आया देख- 
कर प्रसन्न हुई और उठकर कुछ जागे चढ़कर उसने सिंह मुनिसे पूछा 
कि आप क्यों पघारे हैं । 

तब सिंह मुनि १२७० तथा १२७१ वें पृष्टर थों कहता है- 

# तुझे देवाणुप्पिए | सप्रणस्स भगवओ महावीरस्स अद्वाए 
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दुपे कवोय्सरीरा उपक्खडिया तेहि णो अछो, अत्थि ते अग्णे 
परिवातिए मज्जारकड॒ए कुक्‍्कुडमंसए तमाहाराहि तेण अद्दो | ! 

'... संस्कृतच्छाया- त्वया देवानुआ्रिये । श्रमणस्थ भगवतो 

महावीरस्पार्थ हे कपोतकशरीरे उपस्कृते, तास्यां नेवात्यः | 

अस्ति तवान्यं परिवासितं मार्जारकुत क्ुक्कुटमांसक॑ तमाहर 

तेनात्थ; । ! 

यानी--हे देवानुग्रिये ! तुने भगवान्‌ महावीर स्वामीके लिए 
दो कबूतर बनाये हैं उनसे मुझे कुछ मतरूव नहीं किंतु तेरे पाप चिल्ली 
के लिए बना हुआ दूसत कुक्कुटका ( मुर्गेका ) बासा मांस है उससे 
मतरव है इसतू ले आ। 

तदनंतर रेबतीको यह सुनकर आश्वये हुआ उसने पूछा 
तुमने मेरे घरकी वात केसे जानी ? तब सिंहमुतिने रेवतीसे कहा कि 
मन जता तुझसे कद्ठा है बस्ता म॑ं सत जानता हूं। तब रेवतीने प्रसन्न 
होकर उसको वह सब्र दे दिया । इस दानके प्रभावसे रेततीने देवायुका 
बंध किया | 

सिंहतुनिने वह भोजन लाकर पहावीर स्वामी के हाथर्म छोडदिया 
ओर महावीर स्वामीने उस भोजन को खाकर पेटमें १हुचा दिया | 

- तदनन्तर १२७२ वें पृष्ठप यो लिखा है--- 

४ तएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स तम्राहारं आहारि-- 
यस्स समणस्स चिपुले रोगायंके खिप्पामेव उबसेते। हें जाए 
आरोग्गे चलियसरीरे तुद्दा समणा ” इत्यादि | 

संस्कृत-- तदा श्रमणस्प भगवतो महावीरस्य तमाहारमाहा- 
येमाणस्य विपुलों रोगातड्ढः क्षिप्रमेबोपशान्त), हो जात आरोग्यो 
बल वच्छरीर! तुष्टाः श्रमणा; ” इत्यादि । 

बानी-- तत्र उप्त आह!रको करनेवाे श्रपण) भगवान महावीर 
स्वामीका प्रवक्त रोग व्याषि तुरन्त शान्त हो गई । भगवान प्रसत्न हुए, 
उनका शरीर नीरोग हुआ सब साधु सन्‍्तुष्ट हुए । 

मगवतीसूत्रके उश्लिखित कपोत, कुबकुट, मार्जार शब्दोंके 
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अथे कबूतर, मुर्गा और विहली ही हैं इसके लिये हम नाठ्सिद्ध 
संरक्षत शब्दोंके मंडार अमरकोश का प्रमाण उपस्थित करते हैं | 
अमरकोशके दूसरे काण्ड तिंहादि बर्गके १४ वें छोकमें लिखा 
है किल्‍+- 
«४ पारावतः कलरवः कपोतो5थ शशादनः ” १४ ॥ 
अर्थात्‌ -- पारावत, कल्रव ओर कपोत ये तीन नाम कबृतरके 
हैं । 
इससे सिद्ध हो गया कि रेवतीने महावीर स्वामीके लिये दो 
कघुतर ही पकाये थे । 
कुक्कुट शब्दका अर्थ अमरकोशके इसी द्वितीय फॉडफे सिहादि- 
वरगेके १७ वें छोक में यों लिखा है -- 
कुकवाकुस्ताम्रचूड। कुक्कुट्थरणायुधः ;॥ १७॥ 
यानी- झृकवाकु, ताम्रचुड, कुक्कुट, चरणायुद्ध ये चार नाम 
मुर्गाके हैं । 
इससे यह प्रमाणित हुआ कि रेवतीके घर उसकी विल्लीके लिये 
मुर्गेका भांत बना खखाथा जिसको सिंह मुनिने महावीर स्वामीके लिये 
मागा और रेबतीने उसको उसे दे दिया। 
मार्जार शब्दका अथे अमरकोशके उक्त दूसरे कांडके सिंहादिवर्गमे 
यह छिखा है -- 
ओतुबिडालो मार्जारो वृपदंशक आखुशुक्‌ ॥ ६ ॥ 
थर्थात्‌-ओतु, विड्ठाल, मार्जार, वृषदंशक, भाखुभुक्‌ थे ५ नाम 
बिल्ली के हैं । हे 
इससे यह साबित हुआ कि भगवती सत्रमें जाये हुए 'मार्जार! 
शब्दका अर्थ “ बिल्ली ? ही है। 
इस प्रकार भगवती सूत्रमें जो महावीरस्वामीको मांसमक्षण करके 
रोग शान्त करने वाला लिखा है इसके विषयर्म क्या लिखा जाय? जो 
मांस गृहस्थ आ्रावकफ्े लिये अभक्ष्य है उसको तीथ्थप्रवतेक श्री महावीर 
स्वामी मगवाकर खाबें इससे बढकर हीन वात ओर क्‍या हो सकती 
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है ! भगवती सृत्रके ऐसे उल्छेखसे जैन॑धर्म और विशेषतया श्रेतांवर 
जैन धमेका कितना भारी गंदा अपव![द हो सकता है !' 

उक्त तीनों शब्दोंका अथ अन्य प्राचीन कोष भी' इसी प्रकार करते 
हैं। विश्वलोचन कोष टान्त बगे, ३८ वा छोक, ५० वां पृष्ठ - 


कुककुटस्ताम्रचूडे स्थात कुक्कुमे वामिकुक्कुटे । 
निपादशुद्रयोथेत्र तनये त्रिपु कुब्कुटः ॥ 
यानी-कुवकुट शब्दके तीन बाच्य हैं मुर्गा भभिकुक्कुट, भीलजाति, 
शूद्रजाति, तथा पुत्र | 
कपोतः स्पात्‌ कलरवे कवकाख्ये विहजुमे, 
कलितं विदिताप्यापे स्वीकृतेड्प्यभिपत्‌ । १०२ 
विश्वदोचन १३६ पत्र तान्तवग १०२ छो.- 
अर्थात्‌-कपोत शब्द कछूख, कवक (कबूतर ) का वाचक है 
तथा सूक्ष्म शब्दके लिये भी कपोत शब्द आता है| 
माजोर ओतोौ खट्दाशे मुद्रिः काम्के5म्चुदे। 
विश्वलोचन रान्तवर्ग २०८ वां छोक, 
अर्थात्‌-मर्जार, ओतु, खट्दाश, ये नाम बिल्‍्लीके हैं । 
भेदिनी कफोप में भी ऐसा छिखा है-- 
कपोतः स्थाच्चित्रकंठपारावतविहड़्योः । २ 
पृष्ठ २३ 
अ4--कपोत, चित्रकंठ, पारावत ये कबृतरके नाम हैं | 
इस प्रकार प्रायः सभी प्राचीन कोषोंमें कपोत , कुक्कुट, मार्जार 
शब्दोंका अथ कबूतर, मुर्गा ओर बिल्ली लिखा हुआ है। भगवतीसूत्रके 
इन शब्दोंका अथ टीकाकारोंने वदढकर कुछ ओर छिया है किन्तु वह 
अथे भसंगत तथा निराघार बेठता है। दो, एक विद्वानोंके मुखसे यह भी 
माद्म हुआ कि कुछ श्वेताम्बरीय विद्वानोंने कोप बनाकर इन शब्दोंके 
अथे अन्य और कर दिये हैँ । परन्तु भगवती दुत्रके इस उल्लेखके अर्थका 
निणय उन कोर्षोसे नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने इस दोष को 
९ 
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बचानेके लिये ऐसा किया होगा। कोष इस विषय वे निणेय दे सकते हैं 
जो कि श्षेताम्बरीय न हों अथवा जो श्रेताम्बरीय कोष भी हों तो भग- 
बती सूत्रकी रचनाकालसे पहले समयके बने हों । 
मा अल जन की 
तथा--केवलज्ञानी महावीर स्वामीपर उपसगे होना यह भी तिद्धांत- 
विरुद्ध बात है अत एवं असत्य है । प्रकरण रत्नाकर (प्रवचनसारोद्धार ) 
तीसरा भागके ११७ वें प्रष्ठपर केवरज्षान हो जानेपर प्रगट होनेवाले 
११ अतिशरय्योमेंसे तीसरा भतिशय यों लिखा है-- 
पुष्वब्भवरोगादि उचसमंति नय होह वेराई ॥ 9२९ ॥ 
यानी-केपलीके पहले उत्पन्न हुए रोग शांत हो जाते हैं और 
नया कोई रोग उल्न्न नहीं होता | 
मुनि आत्माराग्जीने अपने जेनतत्वादश अंथ्मे ३४ अतिशर्योका 
वर्णन करते हुए ४ थे प्ृष्ठपर चोथा पांचवां भतिशय यों छिखा है-- 
४ पढ़े बच्चीस योजनप्रमाण चारोगर्से उपद्रवरूप ज्वरादि रोग न 
होवे तथा वैर ( परस्पर विरोध ) न द्ोवे | ” 
केवलठी तीथेकर भगवानके ये अतिशय जब नियमसे होते हैं तो 
क्या वे महावीर स्वामीके नहीं हुए थे ? यदि नहीं तो वे तीथेकर 
केबली कैसे ? यदि उनके भी वे अतिशय थे तो उनके पास गोशालने 
प्राणघातक उपसर्ग केसे किया ? दोनों बातोंमेंसे एकही सत्य हो. सकती 
हैं कि या तो महा|चीरस्वामी पर उपसगे ही नहीं हुआ या केवलज्ञानीके ' 
उक्त अतिशय ही नहीं होते । 
सारांश- केवलज्ञानधारी श्री महावीरस्वामीपर उपस्गे हुआ 
माननेसे निम्न लिखित दोप जाते हैं । न्‍ 
-श्री महावीरस्वामी केवरज्षानी थे उनके ११ अतिशय प्राट 
हो चुके थे इस कारण श्रेताम्बरीय सिद्धान्त अनुसार भी उनपर तथा 
डनके समीप बठे हुए दो साधुओंपर गोशालकी तेजोलेश्या द्वारा प्राण- 
-बातक उपसगे हो ही नहीं सकता | क्योंकि जिनके अलोकिक प्रभाव 
से जन्मविरोधी जीव भी जिनके चारों ओर २५। २५ वोजन तक वेर 
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विरोध छोड जाते हैं फिर गोशाल उनके ऊपर अपना कोप कैसे 
चला सक्तता था | 

२-महावीरस्वामीके पातत शीतलेश्या भी थी जिम्रत्ते उन्होंने 
कल्पसत्रफे ७३ वे प्ृष्ठके लेखानुध्षार कम ग्राम चेश्यायन ताफसीद्वारा 
गोशाल फे ऊपर छोडी गई तेजोलेश्याको शान्त कर दिया था | उसी 
शीतल्ेद्यास श्री महावीर स्वामी गाशारह्की छोडी हुई तेजा- 
लेश्यास अपने प्मीपत्र्ती दो साधुरओका तथा गोशालको भप्म हामेसे 
चचाते | कमसे कम अपने ऊपर तो कुछ असर न होने देते । 

३-केवलज्ञान हो जानपर जब मय ( डर ) नष्ट हो जाता है तो 
आनन्द साधु द्वारा गोशाल्की वात सुनकर गोशालके साथ कुछ न 
बोल्नेफे लिये महावीर स्वामीने क्यों निषध करवाया । 

४ -केवलज्ञानीको जब राग द्वेप नहीं रहता तय महावीर स्वामीने 
अपने कष्टपी डित शरीर के विवयर्म साधुओंका रोना सुनकर सिंहमुनि 
को बुरुवा कर उससे अपने १६ वर्षतक्त और जीवित रहनेकी बात 
क्यों कहीं ? 

५-जब अस्पज्ञानी साधु का भी प्रेरणा करके अपने लिये विशेष 
भोजन मगवाकर खानेका निषेष है तो फिर सर्वज्, वीतराग महावीर 
स्वरामीने अपने लिये विशेष आहार लानेके लिये सिंह मुनिको रेबतीके 
घर क्यों भेजा ? 

६ केवल्ज्ञानधारी महावीरत्वामी सर्वत्र थे. फिर उन्होंने 
गोशालके भयानक उपसगेको पहले ही क्यों नहीं जानकर उसका 
उचित उपाय कराया ? तथा अपने रोग शान्तिका उपाय भी पहले 
मालूम होगया किर उसको दूर करनेका भी उपाय पहलेसे क्यों नहीं 
किया 

७ भगवान्‌ महावीर स्वाप्तीको घातिया कर्म नष्ट हो 
जानेके कारण अनंतज्ञान, अनंतदशेन तथा अनंत और अनन्तवीये 
प्राप्त हो गये थे फिर उनको उपस्गेझ़ा दुख क्यों हुआ! जिप्तको 
दूर किये विना उन्हें शान्ति न मिली! ह 
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८ भगवान्‌ महावीरत्वामी सर्वज्ञ थे वे गोशालकी दुष्ट प्रकृ- 
तिको ध्षाफ समझते थे फिर उन्होंने उसको क्रोध उत्पन्न करनेवाला 
उत्तर क्‍यों दिया? बिससे उनके ऊपर उसने तेजोलेश्या छोड़ी | 

इत्यादि अनेक दोष आजानेसे सिद्ध होता है कि केबली 
दशा की महावीर स्वामीपर उपससे होनेकी बात असत्य है । 


३: 
|अमनीमीय नम पनझामन. 





न्-न्‍्दी वजन 


श्री सहाचीर स्वामीका गरभेहरण. 
अतिम तीथेकर श्री महावीर स्वामीके विषय दिगम्बर सम्प्रदाथके 
विरुद्ध खेताम्बरीय अंरथोर्मे एक यह बात छिखी है कि महावीर स्वामो 
पहले नीचगोन्रके उदयसे देवानंदा ब्राक्षणीके गर्भभ आये थे। फिर इन्द्रने 
हरिणगमेसी देवकों भेजकर भगवान महावीर स्वामीको ८२ दिन पीछे 
देवानंदाके पेटमेंसे निकलवाकर त्रिशलारानीके पेटमे रखा दिया ओर 
उप्तकी गरभश्थ पुत्रीकों देवानंदा के पेट्मे रखवा दिया | 
श्री महावीर स्वामीके गर्भ आानेके पहले देवानंदाको १४ शुभ 
स्वप्न दीखे ये ओर ८२ रात पीछे त्रिशल्ा रानीके पेटमें पहुंचनेके पहले 
बेसे ही १४ शुभ स्वप्न त्रिशला रानीको भी दिखलाई दिये थे | 
इस चुतान्तको कल्पसृूत्रके १० वें प्रष्ठप यों छिखा गया है--- 
/ जे भागवत ब्राक्षणगकुंड नामवा नगएमां कोडाल गोत्री 
एवा ऋषमदत ब्राक्षणनी सञ्ली देवानंदा ब्राह्मणी के ने 
जालूंघर ग्रोत्री छे तेनी कुक्षिमां गमैषणा थी उत्पन्न थया हता | 
ते क्यारे उसन्न थया हता के, पृव॑रात्र अने अपररात्नना सम्य्मां भर्थात्‌ 
मध्यरात्रे उत्तराफान्गुनी नक्षत्र चन्द्रना योगने प्राप्त थर्ता, दिव्य भाद्दार, 
दिव्यभव अने दिव्य शरीरनो त्याग करवाथी ज्यारे भगवंत्त गभमां उसन्र 


थया त्यरे ते त्रण ज्ञान थी युक्त हता |... .... .... जे रात्रे श्रमण भगवंत 
श्री महावीर प्रमु देवानंदा ब्राह्मणीनी कुक्षिमां उत्पन्न थया ते 
रातिए,... .... .... चोद महास्तप्नोने जोह ते देवानंदा ब्राश्मणी जागी 
गया | ” 


यानी --भगवान महावीर ब्राम्हणकुंड नगरभें कोडाल गोत्नवाझे 


ऋषभदत्त |म्हणकी स्त्री देवानंदा ब्राम्हणी जो जारूंघर गोत्रवाली 
थी उसके उदरमें गर्मछपसे उत्पन्न हुए । वे कैसे गर्म आये ? कि 
( आधषाढ शुक्ला पष्ठी ) आधी रातके समय जब कि उत्तराफासब्गुनी 
नक्षत्र चन्द्रमाके योगकों प्राप्त हुमा था, दिव्य ( स्वरगके ) णाहार, देव 
पर्धाय और देवशरीरको छोडकर जब गर्समं णारे तब भगवान्‌ म॒ति, श्रुत, 
अवधिज्ञान सहित थे। जिस रातको श्रमण भगवान श्री महावीर 
स्वामी देवानंदा ब्राह्मणीके गर्भभ आये उस रातको देवानंदा ब्राक्षणी 
चौदृह वे शुभ स्वप्न देख कर नाग गई। 

दिगम्बर सम्पदायम जो तीर्थंकर की माताको १६ स्वप्त दिख- 
लाई देना बतलाया गग्रा है उनमेंसे श्वेताम्बर सम्प्रदायने १ मीनयुगल 
( मछलियोंका जोडा ) २ सिंहासन ३ घरणीन्द्रका धिमान इन तीन 
स्वप्नोंको नहीं माना है तथा ध्वजाका स्वप्न अधिक माना है। शेष 
१३ स्वप्त दोनों सम्प्रदायोंके एक सरीखे हैं | उनमें अंतर नहीं है। 

इस प्रकार जब महावीर र्वामी देवानंदाके गम में भागये तब 
सोधम इन्द्रने उनको अपने सिंहासन से उतरकर परोक्ष नमस्कार किया | 
इस बातकों कह्यसूत्रक १७ वें पृष्ठपर यों लिखा है। 

ते श्रमण भावंत श्रीमहावीर प्रभु के ने आदिकर धिद्धिगति नामना 
स्थान प्रत्ये जवानी इच्छा वाला छे तेमने नमस्कार हो। ...ते देवानंदा 
ब्राक्षणीनी कुक्षिमां रहेला ते वीरभुने हुँ वंदना करुं छु हुं भहीं रश्यो 
छु अने ते प्रभु कुक्षिमां रहा छे........ ते करीने इन्द्र पूर्वा भिमुखे 
सिंहासन उपर बेठो ” 

अर्थात्‌--वह श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जो सिद्धशिला 
जानेकी हृच्छा रखनेवाला है उप्तको नमस्कार हो | उस देवानंदा ब्राक्म- 
णीके पेटमें रहनेवाले श्री वीर प्रभुको में वेदना करता हूं । में यहां हे 
और वह भगवान देवानंदाके पेटमें है। ऐसा नमस्कार करके इन्द्र पूर्व 
दिशार्म मुखकर सिंहासनपर बेठ गया । 

इस प्रकार सोधमे इन्द्रको महावीरस्वामीके देवानंदा ब्राक्षणीके 
गर्ममें आनेका वृत्तान्त पहलछेसे ही माठम था तदनुसार जन्य तीर्थ 
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करोंके समान श्री महावीर स्वामी का गरभेकर्याणक शायद $सी देवा- 
नेदाके घर हुआ होगा जिप्तका कि कुछ भी उलछेख 'कह्पसृत्रम नहीं 
दिया है । तीयेकरके माता पिताके घर ॒गर्भावतारसे छह मास पहले 
जो र्नवर्षा होती है उसका भी यहां कुछ उल्लेख नहीं। इस तरह 
कल्फसूत्र॒ तथा अन्य भी. खेतांबरीय अ्ंथोके अनुसार श्री 
महाबीर स्वामीने ऋषभदत्त ब्राम्दण भोर देवानंदा ब्राम्हणीके यहां 
अवतार लिया | 

इसके आगेका कृत्तांत कल्पसूत्रके २२ वें पृछपर यों छिसा है- 

£ ह्यांथी चवीने पूर्चे मरीचिमवर्मां बांधेछा अने भोगववाने बाकी 
रहेला नीचेगोत्रना कर्मथी सत्यावीशमे मवे ब्राम्हणकुडगाममों ऋषपदत्त 
जाम्हणनी देवानंदा ब्राम्हणीनी कुक्षितां ते उत्न्न थर्यां | तेथी 
शक्कर इन्द्र आ प्रमाण चिंतवे छे -- के एवी रीते नीच गोत्र ' कमेन। 
उदयथी अत चक्री वासुदेव बिगेरे अत म्रधुख् नीच कुछोर्मा' आव्या 
छे जावे छे भने आवशे पण जन्म लेवाने माटे ते' आधुं योनिमांथी 
निकल्वुं थतुं नथी नीकरता मथी अने नीकछशे नहीं। भावाथे एवो छे 
के कदाचित्‌ कमेंदा उदयभथी ते अहैत विगेरेनी अवत्तार तुच्छ प्रमुख 
नीचगोत्र्मा थाय पण योनिथी जन्म थयु वथी अने थरे नहीं | !! 

भर्थातृ--उत्त वीस सागर जायुवाले प्राणत स्वगेसे चयकर 
भगवान महावीर स्वामीका जीव पहले मरीचि भव बांध हुए 
और भोगनेफे छिये शेष रहे नीच ग्रोत्र कमेके उदयसे २७ वें 
भव बम्हणकुंड ग्रामनिदासी ऋषभदत्त ब्राम्हण की ख्त्री देवानंदाके 
पेटमे आये हैं। इस कारण इन्द्र सोचता है कि इस प्रकार नीच 
गोत्र कर्मके उदयसे तीथैकर, चक्रवर्ती, बामुदेव भादि जन्त्वज 
( मेहेतर ) इत्यादि नीच कहोमें गमेरूपसे आये हैं। भाते हैं । और 
भाषेंगे । किन्तु जन्म छेनेके लिये उनकी ( नीच 'कुलीन  माताओंकी 
योनिमेंसे निकठना नहीं होता है। अबतक उन नीच कुछीन माताओं- 
फी योनिसे वे तीथैंकर भादि न तो निकढे हैं न निकलते हैं. और 
न निकलेंगे | सारांश यह हे कि कदाचित कर्मके उदयसे अत ' 
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आदिका अवतार नीच कुल्में हो जावे किन्तु इनकी योनिमेसे जन्म न 
तो हुआ है ओर न होगा । 

इस प्रकार सोच विचार कर इन्द्रन जो किया सो कश्पसृत्रके २३ 
वें पृष्ठछर यों छिखा है--- 

+ शक्र इन्द्र पोतानुं चितवेलह्ु हरिणेगमेषी देवने 
कहे छे | वली कहे छे हे देदानुप्रिय--इन्द्रोनो आचार छे ते कारण माटे 
तुं जा जने देवानंदा ब्राक्षणीनी कुक्षिमांथी मगवंत त्रिशल्ा क्षत्रियाणीनी 
कुक्षिमां मुकी दे अने त्रिशलानो जे गर्म छे तेना देवानंदानी कुक्षिमां 
मुकी दे। !! 

अर्थाव- हन्द्रने हरिणे"मेषी देवको बुलाकर अपनी चिन्ता कह 
छुनाईं और कहा कि हे देवानुप्रिय । इन्द्रका कर्तव्य ( तीथ्थकरके 
गर्मको उच्चकुलीन ख्रीके पेट्मं पहुंचचाना ) है इस छिये तु जा भोर 
देवानंदा ब्राक्षणीके पेटमें से भगवानको निकालकर त्रिशल्ा क्षत्रिया- 
णीक्रे उदरमें रख भा तथा जो त्रिशलाका गभे है उसको देवानं- 
दाकें पेट्म रख था । 

इन्द्रकी आज्ञा अनुसार हरिणेग्मे षीदेवने ग्गवान महावीर स्वामीकाः 
गर्म किस दिन परिवतेन किया इस विषय करुपसूत्रके २९ वें 
प्ृष्ठपर यो छिता है-- 

४ ते समय्रे श्रमण भगवंत महावीर वर्षाकाल सर्वेबी त्रीजा मासनु 
पाहमुं पखवाडीयुं जे आश्वीन मासनुं क्ृप्णपक्ष त्रयोदशीनो पक्ष पाछा 
लनो अर्थ अथांत्‌ रात्नी एकंदर वाशी अहोगत्र अतिक्रान्त थया 
पछी त्राशीमा अहोरान्ननो अंतराकारू एटछे रात्रिनो कार प्रवतेता ते 
हरिणेगमेषी देवताएं त्रिशला मातानी कुक्षिमात भगव॑त्नो गर्म 
संठख्रो ... ... ....ने रात्रे श्रमण भगवंत महावीर देवानंदानी कुक्षि- 
मांथी निशवलानी कुक्षिमांस हरणथी आव्या ते शत्रे ते देवानंदाए 
पूर्वे कहा चोद स्वप्नो त्रिशकाए हरी छीघेला जोया ? 

यानी--उस समय श्रमण मगवान महावीर ८३ दिनके होगये 
थे वर्षाकारू सबन्धी तीसरा मद्दीना या पांचवा पक्ष जो भासोज महीने 
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की क्ृष्णपक्षवाी त्रयोदशीको ८३ वां दिन था उप. शत्निके समय 
हरिणेगमेषी देवने त्रिशला माताके पेटमं भगवानकों पहुँचाया। जिस्म 
रातको श्रमण भगवान्‌ #हावीर देवानंदा ब्राक्षणीके पेट्मेंसे त्रिशला 
रानीके पेटमें सेहरण रूपसे आये उस रातकों त्रिशलाकों वे ६४ शुभ 
स््न दिखाई ठिये जो कि पहले देवानंदाने देखे थे । 
तारांश यह है कि भगवान्‌ महावीर आषाढ सुदी ६ से आसोज वदी 
त्रयोदशीकी आधी रात तक देवानंदा ब्ाम्हणीके पेटमें रहे और 
उसके पीछे फिर त्रिशला रानीके गरभमें रहे । 
श्री महावीर स्वामीके गर्महरणकी यह केथा सभी इवेतांवरीय 
शा्तरोंमि प्राय इसी प्रकार समान रूपसे है | इस गर्भेहरणकी बातकों 
भी खवेतावरीय ग्रंयकारोंने “' अछेरा ” कहकर टाल दिया है | कितु 
बुद्धिमान पुरुष असंमव वातकों इतनी ठालमटूलसे नेत्र मीचकर स्वीकार 


नहीं कर सकता | 
भगवान महावीर स्थामीके गर्मेहरणका यह कथन कितना अत्वा- 


भाविक, बनावटी इसी लिये अरुत्य है इसको प्रत्येक साधारण पुरुष 
भी समक्ष सकता है । जिस तीसरे मासमें गर्माशयके भीतर शरीरका 
आकार भी पृणे नहीं वन पाता है उस अघूरे गमकी एक पेटसे निकाल 
दूसरे पेट्में किस प्रकार रखा जा सकता है! शारीरिक शात्र, 
वेद्यक शास्र तथा विज्ञान शासत्रके अनुसार तीन मासका गर्म पेटसे 
निकलनेपर कभी जीवित ही नहीं रह सकता । दुूपरे पेटमें जाकर 
जमकर वृद्धि पावे यह तो एक बहुत दूरकी घाव ठहरी । इस कारण यह 
गभे हरण की वात सवेथा असत्य है। 

महावीर स्वामीके गर्भहरणकी अप्तत्वय बातकों सच्चा रूप देनेके 
लिये “ भगवान्‌ ऋषभदेवके पोन्नने अपने उस मरीचिके भवर्भ अपने 
पिता ( भरत ) पितामहके ( वाबा-भगवान ऋषभदेव ) चक्रवर्ती तथा 
तीर्थंकर दोनेका तथा आगामी समयमें अपने तीर्थंकर होनेका गये किया 
था इस कारण महावीर स्वामीके जीवने उस भरीचि भव जो नीच 
गोन्न कमेका बंध किया उसका उदय असंख्यात वर्ष पीछे इस अंतिम 
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तीथकर हानेके मवरमें आया जिससे क्रि ब्राक्षणीके पेटमें अवतार लिया!” 
यद कन्पित कथन कर्मसिद्धांत तथा चरणानुयोगके विरुद्ध है । 

प्रथम तो यह कि ब्राम्हणवंण शा्सोने तथा संसारमें कहीं किसी 
ने भी नीच कुल नहीं कतलाया हैं। ट्विजवर्णामें भी उत्तम बतलाया दै | 
यत एवं नीच गोत्रके उदयसे ब्र।क्षण कुल्में जन्म हो नहीं सकता | 
यदि महावीर स्वामीके जीवने नीच गोन्रका बंध ही किया था' तो 
उनका जन्म किसी जूद्र कुलमें होना था | विशुद्ध कुलमें जन्म तो उच्च 
गोत्रके उदयसे होता है जिप्तमें कि इन्द्रको चिंतातुर होनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । श्री महावीर म्वामीके गोतम आदि ब्राह्मण 
कुलीन जो गणघर थे सो क्‍या कल्पसूत्रके इस कथनानुसार नीच- 
कुली थे ? 

श्षेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध भाचाये आत्मारामजी त्राक्षण ही थे 
उन्होंने अपने जनतत्व के ५०५ वें पृष्ठर तथा तत्वनिणयप्रासादके 
३६५ वें तथा ३७८ वें पृष्ठपर ब्राक्षपवणकी ठच्चवर्ण चतलाया है | 
भरतचक्रवर्तने सर्वोत्तम पुरुषोंकों ही त्राक्षण वणे बनाया था | भत एव 
महावीर स्वामीका देवानंदा ब्राक्षणीके गर्भम अब्तार लेनेको नी चगोत्रका 
फुल कहना बड़ी भारी मोटी भूल है । 

दूसरे ऋमसिद्धान्त इस कल्पित वातको बहुत वहपृर्वेक सर्वथा 
अप्तत्य प्िद्ध करता है। क्योकि देखिये, नीचगोन्रकमकी उत्कृष्ट स्थिति 
२० कोडाकोडी सागर है। यदि नरीचिने अविकसे अविर संक्ेश परि- 
णाम खले थे तो उसने २० कोडाकोडी सागर की स्थितिवाला नीच- 
गोत्र कमे बांधा होगा | यह वीस कोडाकोडी सागरकी स्थितिवाल कर्म 
कर्मसिद्धान्तक निय्मानुसार दो हजार वर्ष पीछे ही अपना आवाघा 
काल टालकर उदयमें अवश्य आना चाहिये । और तदनुसार दो हजार 
वर्ष पीछे ही मरीचिका जन्म नीचगोन्र कमेंके उदयसे वगवर लगातार 
२० कोडाकोडीसागर तक नीचकुलमें ही होता रहना चाहिये था | 

किन्तु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जिस्त समय उसके नीचगोत्रका बंध 
हुआ बताया जाता है उस समयसे लेकर करोड़ों वर्ष तक तो केवल 
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उसी उच्चकुलीन मनुष्यशनीरमे ?हा। दो हजार वर्षके स्थानपर दो वर्ष 
समझ ढीजिये| उसके नीचगोत्रका जदय हुआ ही नहीं। टसके पीछे २७ 
स्थूछ भर्वोर्मे भी वह उच्चगोत्री ही होता रहा | कभी किसी स्वगका 
देव, कभी किसी स्वगका देव, कभी कहींका राजा, कभी कहीं ब्राक्षण 
हुआ। इस प्रकार उच्च कुलोम ही उत्पन्न होता रक्षा | यदि मरी चिकुलमें 
उसने महावीर स्वामीके भव तक रह सकने योग्य बड़ी स्थिति वाले 
नीचगोत्रकर्मका बंध किया था तो बीच बीचमें ऐसे उच्चगोत्री भव 
कदापि नहीं मिलने थे. “ बीच बीचके मर्वोर्मे तो नीचगोन्रका उदय 
आया नहीं किन्तु महावीर स्वामीके भवर्मे उस नीचगोन्रका उदय 
आगया ” यह बात स्वयं श्वेताम्बरी कमग्रंथ रचयिता विद्वानोंके लेखसे 
ही बिल्कुर असत्य सावित होती है। 

तीसरे--इन्द्रने भी कठिन परिश्रम उठाकर क्‍या किया ! 
श्वेताम्बरीय अ्रथोंके कथनानुप्ता महावीर ख्वामीके. भात्माका 
शरीरपिंड तो त्राक्षणके बीये तथा ब्राक्षणीके रजसे बन गया | अब इस 
बने हुए तथा ८२ दिन रात तक ब्राक्षणीके रस रक्त से वृद्धि पाये 
हुए पिंडको इन्द्र चाहे जहां उठाकर रख देवे; पिंड बदल नहीं सकता । 
इस कारण इन्द्रका परिश्रम भी व्यथें समझना चाहिये। चोये, इन्द्र 
महावीरस्वामीके नीचगोन्र कमको मेट भी कैसे सकता है | यदि इन्द्रमें 
अशुभ कर्म मेटनेकी शक्ति हो तो वह स्त्रये क्रमी इन्द्रपर्यायसे भरना ही 
नहीं चाहिये, न उसको अपनी इन्द्राणीका मरण होने देना चाहिये । 
जिम बातके तीथंकर तथा सब कमेरहित सिद्धपरमेष्ठी में भी करनेकी 
शक्ति नहीं उसे इन्द्र करदे तब तो यों समझना चाहिये कि इन्द्र ही 
सचसे बड़ा परमात्मा है | फिर इवेताम्वरी भाइयोकों इन्द्रके सिवाग्र अन्य 
किसीका पूजन भी क्यों करना चाहिये? 

पांचवें, इन्द्रकों जब देवानंदा . जआाक्षणीके पेटमें महावीरत्वानीके 
अवतार लेनेका समाचार पहले (शुरू) से ही मालम था तो फिर उसने 
इतन दिन ब्राक्षणीके गे में उनको क्यों रहने दिया ? उसी समय 
उनको वहांसे क्‍यों नहीं हट दिया ! 
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छठे -हरिणेगमेपी देवने महावीरस्वामीका गये देवानंदा त्राह्मणीके 
मुखसे निकाला ? या उदरऐे निकाला ? अथवा योनिमागेसे निकाछा ! 
मुखसे तो इस कारण नहीं निकछू सकता कि गभे ओदारिक शरीरके 
रूपमें था उस स्थूल ओदारिक शरीरको विना रदर आदि फाडे उद्र 
तथा मुख मागेसे निकालना असंभव है । यदि उस देवने गर्भको योनि 
मागसे निकाला तो कहना चाहिये कि ब्राह्मणीके यहां ही महावीर 
स्वामीन जन्म अहण किया क्‍योंकि गर्भस्‍्थ वाल्कका अपनी माताकी 
योनिसे बाहर निकलना ही जन्म लेना कहलाता हैं । 
सातवें-लोकमे किसी साधारण मनुष्यक्नो भी दो पिताोका पुत्र 
कहना अपमानजनक समझा जाता हैं । फिर भी महावीरखामी तीथेकर 
सरीखे लोकवंदनीय महापुरुषको ऋषभदत्त ब्राक्षण ओर सिद्धार्थ 
राजाका पुत्र कहना कितना घोर पापजनक वचन है। 
आटवें--देवानेदा ब्राम्हणीके पेट्से निकालते समय महावीर 
स्वामीके शरीरपिंडके नामितंतु वहींपर हट गये होंगे। तब फिर नामितन्तु 
टूट जानेपर वह पिंड जीवित केसे रहा ? नामितन्तु टूट जानेपर अवश्य 
मृत्यु हो जाती है । 
नोवें-देवानंदा आम्हरणीके पेटम श्री महावीर स्वामीके आते समय 
देवानंदाको १४ स््रम दिखाई दियेथे तदनुसार उसके घर गर्ध- 
कल्याणक हुआ होगा | ओर त्रिशछा रानीके पेटमेंपहुंचनेपर उसको भी 
१४ स्प्ने दिखाई दिये होंगे तो उसके यहां भी गर्भकल्याणक हुआ 
होगा | इस कारण श्रीमहावीर स्वामीके ६ कस्याणक हुए होंगे | यदि 
किसी एक स्थानपर ही गरभेकश्याणक हुआ तो प्रदन यह है कि दूसरे 
स्थानपर क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि माताके पेट्म_. आनेपर ही गभ- 
कल्याणक होता है। यदि गर्भकल्याणक दोनों स्थानोपर नहीं हुआ 
तो यों कहना चाहिये कि श्री महावीर र्वामीके चार कल्याणक ही 
हुए, पांच नहीं । 
: इत्यादि अनेक प्रवढ अनिवायं दोष उपस्थित होने 
से निष्कपे निकलता है कि श्री महावीर स्वामीका गर्भहरण नहीं हुआ 
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था । गरहरणकी बात कहिपित तथा सर्वेथा असत्य है; एवं श्री 

महावीर स्वामी पर पापजनक श्षप्तत्य कहक का टीका लगाना है। 

श्री महावीर स्वामीने स्वरगंसे चयकर सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिश- 

लाके उदरमें ही जन्म लिया था तदनुपार इच्धने जाकर उनका ग्रभेक- 

[णकर भी त्रिशजा रानी तथा सिद्धार्थ राजाके घर ही किया था भोर 

गर्मावतार से ६ मास पहले कुवेद्वारा स्नवृष्टि भी सिद्धाथे राजाके 
घरही हुईं थी । 

#बन्‍न्‍न्‍_० >|० वन्‍मन्‍यक, 
अन्यलिड्गघ्तुक्ति समीक्षा 
क्या अजैनमागसे भी मुक्ति होती हैं. ! 


श्वेताम्बर सम्प्रदायरमे एक बात ओर भी विचित्र बचलाई गई है 
कि अन्यलिंगी साधु भी मोक्ष प्राप्त करेता है। इसलिये उसको जनरलिंग 
घारण करनेकी आवश्यकता नहीं । यह बात ऐसी है कि जिप्तको खेता- 
म्बर मतके सिवाय अन्य किसीभी मतने स्वीकार नहीं किया ।सभी मत 
यह कहते हैं कि हमारे बंतलाये हुए सिद्धान्तोंके अनुसार चलनेसे 
ही मुक्ति होगी । अन्यथा नहीं । किन्तु श्वेताम्बर संप्रदाय अपने आपको 
सत्यधर्म धारक सम्प्रदाय समझता हुआ भी कहता है कि मनुष्य चाहे 
जिस मतका भनुयायी क्यों न हो, भात्माकी भावना करनेते 
मुक्ति पालेता है। 


वीर सं, २४४७ में श्री माणिकचंद्र दिगम्बर जेनग्रंथ-मालके १७ 


वें पृष्परूप प्रकाशित घट्पाभ्ृत ग्रंथके १२ में पृष्पर किसी श्रेतास्वर 
ग्रंथकी यह गाथा लिखी हें--- 


सेयंवरों आसांबरोये बृद्धोय तहय अप्णोय | 

समभावमाधियप्पा लहेइ सिद्धि ण संदेहो ॥ 
रर्थात्‌--मनुष्य चाहे तो ब्रेताम्वर हो या दिगम्वर हो , 
बोद्ध हो थवा अन्यलिंगधारी ही क्यों न हो: अपनी 
आजाक़ी भावना कम्नेसे मुक्ति ग्राप्त कर छेता है इसमें संदेद नहीं है | 


( ७७ ) 
तदनुमार-प्रकाणरत्नाकर ( प्रवचनसारोड्भार * तीसरे भागके १२७ 
दें पृष्ठर यों लिखा है. कि--- 
हह चउरों गिहिलिंगे दसन्नलिंगे पयंच अठहिय । 
विन्॒यंच सलिंगे समयेणं सिद्धमाणाण ॥ ४८२ ॥ 
अरथत्-एक समयर्म अधिक से अधिक गृहत्यल्िते चार मनुष्य 
सिद्ध होते हैं, दश अन्य तापस भादि अजनकिंगपधारी मोक्ष पाते हैं 
ओर एक सो आठ जैनसाधु मुक्ति प्राप्त कश्ते हैं । 
यदि ग्रंथकारके इस लिखनेको श्वेतान्बरी माई सत्य प्रामाणिक 
समझते हैं तो उन्हें अनेन जनतामें जनवमका प्रचार कदावि नहीं करना 
चाचिये क्‍योंकि जेनबम धारण करानेका प्रयोनन तो यह ही है कि 
साक्षात्‌ रूपसे या परम्परास वह जनधमे अहण करने वाला पुरुष मोक्ष 
प्राप्त कर लेवे | सो मोक्ष प्राप्ति तो जिध्त किसी भी घमेम वह रहेगा वहांसे 
ही उप्तको मुक्ति मिल सकती हं । मुक्तिप्ते ऊंचा फोई ओर स्थान नहीं 
जहाँगर कि आपके कथनानुसतार अन्य छ्थाषारी साथु न पहुंच सके । 
यदि अन्यलिंगी साधुको भी मुक्ति होजाती है तो तत्वानधिगम 
सुन्नका -- 
सम्पग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः 
यानी-सम्पादक्षन सम्यम्श्ञान सम्यकृचारित्र इन तीनोक्ी पृणेता 
मोक्षका मांगे है | 
यह सत्र व्यथं है क्योंकि कुगुरु कुदृव, कुधमंका श्रद्धा, मिथ्या 
शासतरोके ज्ञानसे परिपृ्ण ओर तापस आदिके रूपमें मिथ्या तप आचरण 
के रनेवाला अन्यलिंगी साधु भी जब्र जापके खेतांबरीय ग्रथोंक्रे अनुस्तार 
मुक्ति प्राप्त कर छेता है तब फिर सम्यदशन सम्पज्ञान सम्यकचारित्र 
को ही मुक्तिमागं बतलानेमें क्या तथ्य हहता है । 
अनेक इवेतांबरीय ग्रथकार्रन अपने ग्रथोमिं कुगुरुकी तथा मिथ्या- 
दशेन, मिथ्याशान, मिथ्याचारित्र की बहुत विस्तारसे निंदा की हैं. सो 
भी निर्थक हैं क्योंकि जिनको उन्होंने / कुशुर ” कहा हैं वे तो मुक्ति 
प्राप्त करलेके पात्र हँ- उसी अपनी कुगुर शवत्थासे मुक्ति जा सकते हैं। 


( ७८ 





तय मे उथकार जिन विव्यादशन, मिध्याज्ञान, मिथ्याचासिकों ला त्याज्य 
वनराते हैं वे मिथ्यादशनादिक कुणुरुमें विदमान रहते हुए उसे मोक्ष 
पहुँचा देंते हैं। फिर वे कुगुरु अवंदनीय क्योंकर हुए ? और वे मिथ्था 
दशेनादिक त्याज्य क्यों हुए 

स्रेताम्बरीय साथु आत्मारामजीने अपने जैनतत्वादश, तल्वनिणय- 
प्रात्ताद अंथमें कुगुरु तथा मिथ्यादशनादिककी बहुत निन्‍्दा फी है सो 
उन्होंने भी वहुत भारी भूल की हैं क्योंकि जो कुगुरु अपनी इच्छानु- 
सार श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण करनेसे मुक्ति जा सकते हैं उनकी 
निन्‍्दा करना सर्वेथा अनुचित है। 

तथा शेताम्वरीय शास््रोंमिं जो गुणश्थानोंका विस्तारपृर्वेक वर्णन 
कर दिखाया है, एक प्रकारसे वह सत्र मी व्यथ है क्योंकि उस गुण- 
स्थान प्रणालीके अनुसार जब कि मिथ्यात्र गुणत्थानवर्ती अन्यलिगी साधु 
अपनी दश्ञामें ही मुक्ति श्राप कर सकता है तो आगे के गुणस्थानों से 
ओर क्या विशेष राम होगा ( 

श्रेताम्वरी भाइयोंक्रों अन्यलिगी साधुओंको भी अपना गुरु मानकर 
वंदना करना चाहिये क्योंकि वे भी श्वेताम्वरीय साधुओंके समान मोक्ष- 
त्िद्धि कर सकते हैं। मोक्ष सिद्धि करने वाला ही परमगुरु होता है । 

इस प्रकार अन्यलिंगी साधुओंको मुक्ति प्राप्त कर लेनेवाला मान 
लेनेसे खेताम्वरीय शास्रोंका सम्पूर्ण उपदेश भी व्यथे है उससे कुछ भी 
विशेष प्तार फल नहीं मिल सकता। 

खेताम्वरी भाई यदि स्व॒तंत्ररूपसे विचार करें तो उनको मालम 
होगा कि अन्यछिंगसे मुक्तिकी प्राप्ति मानना इस कारण ठीक नहीं कि 
मुक्ति आत्माकी पृण शुद्धता हो नानेषर प्राप्त होती है। आत्माकी 
शुद्धता पृर्णे वीतरागतामें मिलती है क्योकि जब तक भात्माके साथ राग 
द्वेप आदि मर लगे हुए हैं तव तक आत्माको अपनी: शांत शुद्ध दशा 
नहीं मिलने पाती | वीतरागताका मुझ्य साधन सम्पक्चा रित्र हैं। महात्रत, 
समिति, गुप्ति, भनुप्रेक्षा आदि क्रियाओंका ग़ढन करना ही सम्यकृचा- 
र्रि कइलता है ओर इसी सम्यकचार्तरिसे कर्मासवके कारण नष्ट होते 
हैं, कपाये शांत होनेसे वीतरागता प्राप्त होती है | 
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सम्प्कचारित उत्त समय प्रगट होता है जब्र कि पहले सम्यनदशन 
तथा सम्याज्ञान हो जाता है | बिना सम्यग्दशन सम्कन्ञान प्रगट हुए 
कठिनसे कठिन आचरण भी प्म्यक्चारित्र नहीं कहलाता हैँ । जेसे 
द्रव्यलिंगी साथुका चारित्र | सम्यादशन ओर सम्या्ज्ञान सच्चे देव 
सच्चे गुरु ओर सच्चे शाखके यथार्थ श्रद्धानसे तथा जान छेनेसे होता 
है । इस बीतराग सर्वज्ञ देवके कहे हुए तत्व, द्रव्य आदिका निःशंक, 
निश्चय रूपसे श्रद्धान ऋरना सम्यादशन हे | इस कारण यह सिद्ध 
हुआ कि सम्पादशन, सम्यम्नान ओर सम्यकचारित्र ही मुक्ति प्राप्तिके 
साधन हैं । अन्यलिंगी साधुओंको वे ध्म्यदशेन, सम्याज्ञान, सम्य- 
क॒चारित्र होते नहीं हैँ क्योंकि यद्धि उनको इन तीनोंकी प्राप्ति हो 
जावे तो वे अन्यलिंगी ही क्यों रहें जेनलिंगी न हो जायें ? इस कारण 
ग्रलिगसे मुक्ति मानना थी भारी गहरी भूल है | 

अन्यलिंगी प्ताबुओंकी न तो अपने आत्मत्वरूका पता 
है, न वे परमात्माका यथा स्वरूप समझते हैं, न उनको संसार, 
मोक्षका यथार्थ ज्ञान हैं | अत ण्व़ मुक्ति हासिल करनेके साथनोसे भी 
वे पृ परिचित नहीं। ह्सी कारण उनकी अमली कार्येवाही (आचरण) 
और उनका उद्देश गछत है | कोई आत्माको कर्पित रूपसे मानता हैं , 
कोई आल्माको ब्वान आदि मुर्णोत्ते शुल्य मानता है, कोई भात्माको 
व्रम्हका एक अंश समझते हैं । इसी प्रकार परमात्माकों कोई अवतार- 
धारी, संसारमें झाकर संसारी जीवोंके समान काये करनेवाला मानते हैं, 
कोई अवतारधारी तो नहीं मानते कितु उसको संसारका कर्ता हर्ता 
मानते हैं, कोई परमात्मा मानते ही नहीं हैं | इत्यादि | 

यह ही दशा उन अन्यलिंगी साधुर्भोकी मुक्ति माननेके विषयममें 
- ह। कोई परमात्माकी सेवामें उसके पास पहुंचनेको मुक्ति मानता है, जाये 
समाजी साथ मुक्तिमें जाकर कुछ समय पीछे किर वहांसे छोट भाना 
मानते हैं | बौद्ध साधु जात्माके स्वेथा नाशको मुक्ति मानते हैं, वेदांती 
त्रम्हम लव होजानेको मुक्ति कहते हैं, नेयायिक्र मतानुयायी ज्ञान आदि 
गुण आत्मासे हट बानेपर जाज्माकी मुक्ति समझते हैँ | हत्यादि | - 


तन ना + “5-5 
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अन्यलिंगी प्लाधुओंकी जब कि श्रद्धान, समझ तथा आचरणकी 
यह अवस्था है तब उन्हें किस प्रकार तो सम्पःदशन है. और किस 
प्रकार सम्याज्ञान तथा सम्यकूचारित्र ही हो सकते हैं? ओर किस प्रकार 
विना सम्यदशन, सम्याज्ञान सम्पकृचारित्र उस्तन्न हुए उन अन्यलिंगपारी 
साधुओंको मुक्ति प्राप्त हो सकती है ? 
तथा एक बात बडे भारी कोतूहलकी यह है कि प्रकाणरत्नाकरके 
तीसरे भागमें पहले लिखे अनुप्तार अन्यहिंगसे म्क्ति होना बतलाया है 
ओर इसी प्रकरणरत्नाकर चौथे भागके संग्रहणीक्तत्न नामक प्रकरणमे 
७३ वें पृष्ठप॒ यों लिखा है फि-- 
तावस जा जोइसिया चरग परिव्वाय वंभलोगो जा । 
जा सहस्पारो पेचिदि तिरियजा अच्चुओ सद्ठा ॥ १५श॥ 
अर्थात्‌--तापसी साधु अपनी उत्कृष्ट तप्स्याफे प्रभावसे भवनवासी 
आदि छेकर ज्योतिषी देवोमें उत्पन्न हो सकते हैं। और चरक तथा 
पस्ाजक साधु त्रश्न स्वगें तक जा सकते हैं | सम्यक्त्वी पंचेन्द्रिय पशु 


सहखार स्ग तक जा सकते हैं तथा देशबती श्रावक अच्युत स्वगे तक 
जा सकते हैं । 


इस उलछेखके अनुसार अन्यर्िंगी साधु ब्रम्ह स्वगेस भी आगे 
नहीं पहुंच सकते। मुक्ति पहुंचना तो बहुत दूरी बात ठदरी । इस 
प्रकार अकरण रत्नाकर अपनी पहली जातकों अपने आप जागे चक्र 
छिन्न भिन्न कर देता है । 

थोडा घिंचार करनेकी बात है कि यदि अन्य हछिंगसे भी मक्ति 
सिद्ध होनाती तो तीथेकर देव जैन मार्गका क्यों उपदेश देते ? और 
क्यों यह बात बतलाते कि रागद्रेष आदि दूर करनेके लिए इसी' प्रकार 
अह्िसा समिति आदि रूपते चारित्र पाठन करो ? जन्यकिंतसे अथवा 
अन्यलिंके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे आत्माकी शुद्धि नहीं हो पाती 
हैं; इसीलिये तो वीतराग जिनेद्रदेवने सम्यादशन, सम्फज्ञान सम्यकूचा- 
रित्र प्राप्त करनेका उपदेश दिया हैं। 


अत एवं सिद्ध हुआ कि जैनलिंगरे सिवाय अन्यलिंगसे मुक्ति 
नहीं होती है ! 
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गृहस्थमुक्ति परीक्षा 
क्या गृहस्थ मुक्ति पासकता हैं! 
श़ेताम्वर॒सम्पदायके अंथो्मे “अन्यल्तिसे मुक्ति! के समान ही 
गृहस्थ अवस्थासे भी मुक्तिका प्राप्त होना वतलाया हैं । प्रकरण रत्नाकर 
( प्रवचनसारोद्धार ) के तीसरे भागके १२७ चें पृष्ठरर पर्वोक्त गाथा 
लिखी है-- 
४ हह चउरों गिहिलिगे ! इत्यादि ४८२ 
यानी--गृडस्थलिछिसे एक समयर्म अधिकसे अधिक चार मनुष्य 
मुक्त होते हैं 
प्रकरण रत्नाकरका जैसा यह लेख हैं उसी प्रक्नार श्वेताम्वरीय 
प्रथमानुयोगके कथाग्रथोर्म ग्रहस्थ अवस्थासे मुक्ति प्राप्त करनकी कथाएं 
भी विद्यमान हैं| एक चुढिया टपाश्रयमें ( साथुओंके ठहरनेके मकानमें ) 
बुद्दारी देते देते केंवलज्ञान घारिणी होकर पुक्त होंगई । एवं नट वांसके 
ऊपर खेलते खलते केवली हाकर मोक्ष चला गया; इत्यादि कयाओंका 
परिषिय तो हमको किसी श्ेताम्बरीय अंथ्ते नहीं मिल्पाया हैं । हाँ 
२३४ अन्य कथाओंका परिचय अवठय है | एक कथा तो कल्पमन्न में 
9 9१ यृष्ठपर श्री ऋषमदेव तीथंकरकी माता महुदेवीकी है | जो कि 
इस प्रकार है | 
भरतचक्रवर्ती महुदेवी माताकों हाथीपर चढाकर भगवान ऋषम- 
देवके समवसरणमे गय्रे वहां पहुंच कर समवप्तणक्रे बाह!से ही. भरतच- 
क्रवर्तीनी भाठ प्रातिहायेसहित, समवसरणके बोचमें विराजमान भगवान 
ऋषमदेव को महंदंवी माताकों दिखलाये। तदस्न्तर भग्तच्ऋदर्तीने 


यो कहा» हि 
“ तमाशा पुत्रनी ऋद्धि जुओ । एवं रीते भरतनुं बत्रन सांमलीने 


इपषथी रोमांचित जंगवालाँ शरएलां एवं मह॒ंदेवीम'तानी आँसुओ पड़वा 
रागयां; तथा तेयी तेमनां नेत्रों पण निमेछ थर्या | तथा प्रभुनी छत्र, 
बामर आदिक प्रतिहारोनी शोमा जोइने विचाश्वा छाग्माँ के जअहो [ 
मोहथी विव्हल थएला एवा प्राणीओना घिक्वार छे। सघला प्राणीओ 


है ह ५ 


(2 
स्वाथमाटे स्नेह करे छे, मारो ऋषम दु/खी होशे एवी रीतनां दुःखभी, 
स्वदा रुदन करवाथी मारी तो जांखो पण गइउं । भन्‍े ऋषम तो आवी 
रीते सुाायुरथी सवातो थक्रो मारी खबर जंतर माठ तो कई संदेशों पण 
मोकल्तो नथी | चिक्कार छे भा स्नेहने | इत्यादि विचार करता केघलज्ञान 
उपपन्त थ्युं अने तज बखते आयुकर्मनां क्षयथी ते मोक्षे गयां | ?? 

अ्थरत्-( भरतने मरंदवीसे कहा कि ) अपने पुत्र ऋषभवेवकी 
ऋडद्धिको देखो | भरतका ऐसा वचन सुनकर हर्षसे रोमांचित जग होकर 
महदेवी माता के नेत्रों से हर्षफे आंसु निकल पड़े ओर उन भांसु्भोसे 
उसकी आंखें निर्मल हो गई। तथा भगवान ऋयषिमभदेवकी छत्र, चामर 
आदि प्रातिह!योकी शोभा देखकर मरुदेवी विचारने ढंगी कि मोहसे 
विव्देल हुए जीवोंको धिक्कार है। समस्त जीव अपने मतलबके ढिये ही दूस- 
रोसे प्रेम करते हैं । “ मेरा पत्र ऋषमनाथ वनमें रहनेसे दुखी होगा ” 
ऐसे दुरूसे रुदन करत करते मेरी तो आंखे थक गई किन्तु ऋषभनाथ 
तो छुर अछुर्रो द्वारा सेवित होकर इस प्रकार ऋद्धिको भोगता हुआ मेरी 
खबरके लिये कोई संदेश भी नहीं भेजता है | इस कारण इस स्नेहमावको 
चिक्कर है। इत्यादि विचार करते करते € हाथीपर बैठे हुए बल आमृषण 
आदि पहने हुए ही ) महदेवीको केवल्ज्ञान उत्तत्र होगया ओर उसी 
समय आयुकमके क्षय होजानेसे वह मोक्ष चली गई । 

इस प्रकार मह॒ढेवी तो बिता कुछ परिग्रह आदिका परित्याग किये 
हार्थ पर चुढी हुई ही मोक्ष चली गई | किन्तु रतिसार कुमार अपने राज 
महरक भीतर अपनी ख््रियोंके बीचमें बठे हुए ही अपनी सोभाग्यसुद्री , 
नाम्रक स्रीके महतकपर खिचे हुए तिलककों मिटा देने पर उसकी. 
सुंझग्ता धरते हुए देख कर विस्क्तचित्त दोगया । इस वेराग्यके कारण ही 
उस रतिमार कुम्राफो उप्ती मइलमें स्लियोंके बीच बेठे 'बठे फेवल्श्ञान 
होगवा । े 

तदनन्तर क्या हुआ १ सो रतिसार कुमार चरित्र नामक पृस्तकको 


( न १९२३ में पं, काशीनाथजी,जैन कलुकताद्वारा प्रकाशित ) 
६७ दें पृंछपर यों छिखा है-- 





नमक अत स-++- 


( «३ ) 


हे >> ०2 जल ही किन मल पक लीक का कदर शनि मत दी पटक 

# उस समय जासन देवताने उन्हें ( रतिसतार्को ) 
मु निवेश घारण कराया ओर सुवर्णकमलूके आधनपर पधराया | तदनंतर 
सभी सुरासुर फूल बरसाते हुए उन्हें प्रणाम करने लग | यह »दमुत 
चरित्र देख, राजाके अंतःपुर्के स्मी मनुष्य चक्रित होगए ओर ख्ियाँ 
४ है नाथ यह क्य मामला है ? ”! यह पृछती हुई, हाथ जोड़े, उत्तर 
की प्रतीक्षा करने लगीं । 

इवतांबर सम्प्रदायक्रा यह पिद्धांत भी चहत निर्वे् आगमप्रमाण 
ओर युक्तियोस शून्य हैं | देखिये जिस प्रकरणरत्वाकर तीसरे मागमें 
गृह्त्य अवस्थासे मुक्तिका विधान है इसो प्रकाणरत्नाकर चौथे भागके , 
७३ वें प्ृष्ठपर यह उछेख है कि-- 

तिरिय जा अच्चुओ सह्ठा ॥ १५२ ॥ 

अर्थात्‌-श्रावक यानी जैन भ्ृहस्थ अधिकसे अधिक अच्युत 
स्वर्गतक जा सकता हैं। उससे आग नहीं | 

अच्युत स्त्र्गंसे ऊपर जानेके लिये समस्त घरवार पत्विह छोड़कर 
मुनि होनेक्ी आवश्यकता हैं। जब कि ऐसा स्पष्ट सिद्धांत 
विद्यमान है फिर यह किस मुखसे कहा जा सक्ृता कि विना 
परिग्रहका त्याग किय और विना साथु पदवी घारण किये मुक्ति मिल 
जावे । मुक्ति ऐसा कोई कारखाना नहीं जिसमें चाहे जो काई पहुंचकर 
भर्तों हो जाव। न वह कोई एसा खेल खेलनेका मेंदान है जिसमें कि विना 
कुछ संयम पालन किये, बिना कुछ आरम्भ परिग्रह त्याग किये चाहे जो 
कोई पहुंच जावे | 

श्वेताग्वर सम्प्रदाय भी यह वात स्वीकार करता हैं कि पूर्ण बीत- 
राग हो जानेपर ही मुक्ति प्राप्त होती है | जब तक जीव में लशमात्र भी 
: गग द्वेष आदि मोह भाव है तब तक वीतरागताकी पृर्णता नहीं है । 
. मोहका अभाव अन्तरंग बहिरिंग परिग्रिडका त्याग करनेपर होता है। जब 
तक जीवके पास अन्तरंग या वहर॑ग पश्लिद विद्यामान रहेगा तब तक 
मोहमाव नहीं हट सकता । इसी कारण मुक्तिकी साधना करनेके लिये 
समत्तपारम्ेहरहित, परम वीतराग बिनेन्द्र -दृवको उद्देश करके- समस्त 
वहिरंग परिशिह छोड़कर साधुदीद्ा ग्रहण की जाती है । 


( ८५ ) 


इवेताम्परीय ग्थ आचारांगमृत्रम नम्त जिनकल्पों साथुकों इसी 
काश उत्कृष्ट स/थु माना गग्रा प्र कि, 

वह वीठरागताका सच्चा भादशे होता हैं, ध्रमस्त वहिरंग परिगहका 
त्यागी होता ४ | वहिरंग परिग्रह्ठ घन, मकान, बच्चे, भाभृषण, पुत्र, 
सर आदि पदाथ अतरंग परिग्रहके कारण है | मनुष्यक पास जब तक 
मौजूद रहते है तब तक म्नुप्यके आत्मामें उनके निभित्तस मोह उतन्न 
होता रहता है। जिम समय वह उन पदार्थोका परित्याग करके महा- 
ब्रतघारी साधु हो नाता हैं उस समय अतरंग परिग्रह रागद्वेष आादि 
परिणाम भी इटने छा जाते हैं । क्योंकि वहिरंग निमित्त नष्ट हो जाने 
पर उसका नेमित्तिक कार्य राग द्वेव आदि भी नहीं होने पाते । 

मनुग्यके पास्त जब घरवार विद्यमान हैं तव तक किसी अच्छे 
पदार्थके निमित्तसे इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त होने से उस पदार्थमें राग (ओम) 
उत्पन्न होता हैं और किसी बुरे पढार्थके संसगेसे जिसके निमित्तसे कि 
उप्तके इंद्रिययुल्म॑ वधा पड़ती है उस पदाथमे द्वेषमाव उत्तन्त 
होता रहता हैं। जिस समय उन घर बार संबंधी पदार्थसि संस्ग 
छूट जाता हैं उस समय वह कुत्सित राग द्वेप भी अपने भाष 
दूर हों जाता है । , 

यद्यपि यह बात ठीक है कि बाक्ष पदार्थोका त्याग मानसिक्त उदा- 

सीननाके कारण हुआ करता है। किन्तु वहांपर इतना भी अवश्य हैं कि 
उस मानप्तिकर उदासीनता या वेराग्यकों स्थिर रखनेके लिये चाद्य पदा- 
थाका त्याग करना ही परम आवश्यक्र है। विना उन बाहरी गृहसंबन्धी 
पदार्था का संत्रग छोडे वह वेराग्यभाव ठहर नहीं पाता । जैप्ते गृहस्थ 
लोग अपने किसी प्रिय वन्धुक्री मृत्यु होते देखकर कुछ समयके लिये 
इमशान भूमि वशग्यकी तरफ झुक जाते हं। चहांपर संसारकी भ- 
नित्यता, उप्की असारताका अनुमव करने छाते हैं। किन्तु घरमें माकर 
अपनी, स्त्री, पृत्री. वहिन, माता, पुत्र, दुकान आदिको देखकर उनके 
संसगेसे फिर जेसेके तेसे हो जाते हैं । वेराग्य न जाने किधर विदा हो 
जाता है ! इस कारण इस बातका खुलासा भपने आप हो नाता है.कि 
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मानसिक वेराग्यकों स्थिर रखनवाल्ता तथा उस्तको पुष्ट करनेवाला बाह्य 
परिप्रद का संसगेत्याग है। मनुप्य जब तक उसका पृणेतया परित्याग न 
करे तन तक राग द्ववपर विजय नहीं पा सकता । 

इसी कारण अन्य साधारण मनुप्योंकी बात तो एक थोर रहे 
कितु तीथकर सरीखे मुक्ति'मणीके निश्चित भर्तार भी जब तक समस्त 
|. चहिरंग परिमिह छाढ साथधुदीक्षा ग्रहण रहीं कर लत 6 तब तक्ष उनको 

वीतरागता प्राप्त नहीं होने पाती | चोवीस तीथकरोंमेसे कोई भी ऐसा 

ठीक नहीं हुआ जिसने परिग्रहका त्याग किये विना ही केंवरल्शान 
पा रिया हो। जब तीथकर सरीख उत्कृष्ट चरम शरीरीके लिये यह 
बात ई तो फिर क्या रतिक्षारकुमार सरीसे साधारण मनुप्योको 
बीतगांगता पानिके लिये परिग्रह त्याग देना आवश्यक नहीं ? 

यदि गुहस्थ भवस्त्यामें भी मनुप्यको मुक्ति प्राप्त हो सकती है ठो 
फिर साथु बनने, बनाने, उपदेश करने, प्ररणा करनकी कोई आवश्य- 
क॒ता नहीं | क्योंकि ऐसा कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो कि धर्म 
मिल सक्षनवाले पदाथको प्राप्त करनेके लिये भनेक कष्ट उठाता हुआ 
/ जंगलॉफी धूठ छानता फिरि। यदि गृहस्थ मनुप्योका विराट परिग्रह 
: मुक्ति प्राप्त करनेमें बघा नहीं ढाल सकता तो फिर स्थविरकल्पियोंके 
बस्र, पात्रादिक पदाथे भी वीठरागतामें क्‍या विधन उत्मन कर सकते 
हैं! फिर समस्त वलपात्रत्यागी नप्त जिनकलपी साधु उनसे ऊंचे 
श्यों माने गये हैं ! 

यहां कोई मनुष्य यह कुतक उपस्थित कर्‌ कि “मूर्च्छा परिग्रह:! 
तत्वार्थाधिगमधृत्रफे इस सृत्नानुत्ता घन, धान्य, घर, पुत्रादिका नाम 
परिओद नहीं ई किन्तु उन परदार्थमिं ममत्वमाव ( मोहभाव ) रखनेंका 
नाम ही परिह है। इस कारण जिस मनुप्यके हुदयसे वाद्य पदार्थोका 
प्रेहदूर ह्वोगया है वह बस, भाभूषण आदि पहने हुए भी, घरके भीतर 
छीं पत्रादिंम वेठा हुमा भी परिग्ही नहीं कहा जा सकता है । 

इस तकका उत्तर यह है कि वाक्य पदार्थो में उस भनुष्यको मोहमाव 
नहीं रहा है यह वात उसके किस कार्येसे मान ली नावे | यदि वह 
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७. जनम यमन नमन अननननी-ल्‍“रिती मनन जननवनकनन आममकन। 





बाह्य पदार्थोकों अगने नहीं समझता है अन्य ही समझता है तो उसका 
पहला कार्य होना चाहिये कि वह उनका साथ छोड दे। क्योंकि जो 
मनुष्य सचमुचमे विपको प्राणघातक समझ देता 8 वह फिर उस विषको 
कयी नहीं खाता है| तडनुपार जो मनुष्य परिगरदको दुःखदायक समझ 
जाता हैं बह फिर उनको छोड भी अम्श्य देता है | यदि वह उनको न 
छोडे तो सम्झता चाहिये कि उसने परिग्रहकों दुःखदायक समझा द्वी नहीं 
यदि बाह्य पद्धार्ग णरितरह व्कज्य नहीं हैं तो किर तल्वार्थाघिगम- 
घृतरके सातवें अध्यायके २४ पत्र  क्षेत्रवास्तु दिर्यलुबरणधनथान्यदासी- 
दासकुप्पप्रमाणाल्क्रिवा: ? हृ्॒त सूत्र घन धान्यादिक बाह्य पदार्थके 
अहण करनेमे परिश्द्वत्याग त्रनके अतीचार ( दोष ) क्यों माने गये हैं ६ ' 
दि वाह्य पदार्थोका बिता त्याग किये भी कोई मनुप्य णपरित्रही 
(परिंरहत्यागी ) हो सकता ह तो कोई मनुष्य ख्रियोंके साथ भोग वि- 
लास करते हुए भी पृणुे ब्रह्नचारी क्‍यों नहीं हो सकता ? यहां जो 
जाक्षेप समाधान हों थे ही आाक्षत समाधान उक्त पक्षमं समझने चाहिये । 
एवं-गृहर््लाे भक्ति प्रप्त होनमें कमेसिद्धान्त भी बाधक है 
क्योंकि गृहस्थक अनतानुबंधी और अग्रव्याख्यानादरण कृपायका क्षयोप- 
शुम खता हू तथा प्रत्यास्यानावरण, संज्जलन कपाय का उदय रहता है| 
इसी कारण य्रहस्थ पंचमग्ुणस्थानवर्ती होताहे। पंचमएणस्थानवर्ती श्रावक 
जब तक प्रत्यास्यानावग्ण, संज्वल्न कषायोंका क्षयोपशुम तदनम्तर क्षय ने 
करे तव तक वह यथाख्यादचारित्र धारी, चीतशग भी नहीं हो सकता है| 
श्री आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मेडल आगरा द्वारा दामोदर 
यन्त्रात्यत प्रकाशित पहछ्ठे कमगंथक ४८ वें प्रृष्ठप अनंतानुवंधी 
जादि कपायकि विपय् ऋमले किया हुआ हू कि--- 
# प्रम्साणुमब्यबिर्द अहाखायचरित्तवायकरा ” ॥ १२॥ 
यानी-अनंत नुवन्बी सम्यदशनंका, अप्रत्यास्यानावरण देश 
ब्रतका, 'श्रास्यानावरण मुनिन्नतका तथा संज्बलून कपाय यथार्यात 
चारित्रका धात करने वाली हूं । 
तदनुमार गृहस्थके महात्रतत होना भी लसंभव है। शौर नत कि 
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सीजन 





चौये-गृहस्थ कर्मसिद्धान्तके अनुसार अपनी सर्वोत्कष्ट तप्त्यास 
भी अच्युत स्वरगेंसे ऊफ नहीं जा सकता | 

पांचवें-कर्मोका क्षय करनवाला शुक्रध्यान गृहस्थके होता नहीं है 
इस कारण गहस्थका मुक्ति नहीं हो सकती । 

छठे -गदस्थ अवस्थाप्ते ही यदि मुक्ति हो जाती तो तीयकरदेबने 
साधुदीक्षा ग्रहण करनेका उपदेश क्यों दिया ! 

सातबें-यदि इतर साधारण पुरुष गहस्थ दशासे मुक्त हो सकते हैं 
तो फिर तीथकर भी गहस्थ अवस्था से मुक्त क्‍यों नहीं होते ? बे 
तो सम्यादशन, सम्याज्ञानमें अन्य गहस्थ पुरुषों से बहुत बढ़े चढ़े 
भी होते हैं 

पर दावते दावते केवलज्ञान, 

इवेताम्वरीय कथा ग्रंथो्में अधिकांश ऐसी कथाएं हैं. जिनके 
कल्पित रूप बहुत श्षीघ्र स्पष्ट हो जाते हैं | इतना ही नहीं किन्तु उन 
कथाओंकी घटनामें सिद्धान्त नियमोंसि भी वहुत भारी बाघा आ उप- 
स्थित होती है । हम इस बातको यहां केवल चदना तमा मृगावतीकी 
केवलज्ञान उत्पन्न होने वाली कथाको दिखलाकर ही समाप्त कंगे । 

चंदना तथा मृगावतीके केवलज्चान उपत्न होनेकी धटना कब्पसृत्र 
के ११६ वें प्रष्ठर यों लिखी है- 

# एक दह्ाड़ो श्री वीरपभुने बांदवा माटे खुय भने चन्द्र पोतानां 
विमानसद्दित आव्या | ते बखते दक्ष एवी चंदना अस्त सप्रय जाणीने. 
पोताने स्थानके गई; अने मृगावती सर्य चन्द्रना जावा बाद अंधकार थये 
छते, रात्री जाणीने बीती थकी, उपाश्रये आवीने, इर्यावही पढ़ीकमीने 
चंदर्ना प्रते कहेदा ढागी के, मारो अपराध भाप क्षमा करों। त्यारे चंद- 
नाए पण कह्मां के, तन कुलीनन आधु करवु युक्त नथी; त्यारे तेणोए कह 
के, फरीने हु तेम करीश नहीं; एम कही तेषीने पगे ते पढ़ी । 
एटलाममां चेदनानें निद्रा आवी गह | भने सृभावतीने तेम खमावतां यका 
केवकशान उपब्युं; पछी सर्पपासेथी तेणीनों हाश्व खसेदवावड़े कराने 





नफरननभ»न-- 
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नगाडेली प्रवर्तनीए पुछठयुं के, ते सपने शी रीते जाणयों ? प्छी ठेणीने 
 केवल्ज्ञान थएड जाणीने पोते पण खमावती थकी केवलक्षान पामी । !! 
अर्थात- एक दिन कोशाम्वी नंगरीमें श्री महावीर स्वामीकी 
बंदना करनेके लिये सूर्य ओर चन्द्रमा अपने सूल विमानों सहित जाये । 
उस समय चतुर चंदना दिन छिपता जानकर अपने स्थानपर चली गई 
ओर मृगावती नाभक साध्वी (आर्विका) सय चन्द्रमाके चले जानेपर 
जब रात्रि हो गईं तब उपाश्रयमें चंदनाके सामने प्रतिक्रण ( रगे हुए- 
दोषोंका पश्चात्ताप ) करते हुए चंदनासे कहने लगी कि मेरे। अपराध 
क्षमा करो । दव चंदनान उससे कहा कि दे भद्रे | तुम कुलीन ज्री हो 
रातके समय बाहर रहना तुमको योग्य नहीं । तब मगाचती 
ने चंदनास कहा कि फिर ऐसा काये नहीं करुँगी। ऐसा कहकर वह 
चंदनाके पैरोंपर गिर पढ़ी । इतनेमें चंदनाकों नींद आगई । भौर मगा- 
वतीको उसी प्रकार चंदनाके परोपर पड हुए भपना अपराध क्षमा कराते 
हुए केत्रलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ठंदनंतर उस उपाश्रयमें एक सप॑ 
आया, उप्त सपको म॒गावतीने अपने केवलज्ानस जान लिया | स्पेके 
जामेके मार्गमं सोती हुई चंदनाका हाथ रक्खा हुआ था सो मगावतीने 
केवलजश्ञानस जान उसका हाथ एक ओर हटा दिया। हाथ हटानेसे 
चंदना जाग गई और उसने झपने हाथ हटानेका कारण पूछा; तब 
उसको मुगावतीक कहनेसे माठम हुआ कि यहां एक सप आया था 
उससे बचानेके लिए भृगावतीने मेरा हाथ एक ओर हटा दिया था| 
तत्र चंदनाने मगावतीसे पृछा ऐसे गाढ अंधकारमें तुमको सप केसे 
लान पडा । तब म॒गावतीके कहनेसे उसको केवलज्ञान उसन्न हुआ जानकर 
चुदना अपने दोषोको म॒गावतीसे क्षमा कराने लगी ओर उस प्रकार 
क्षमा कराते हुए उसको फेवलज्ञान हो गया । 
यह कथा हथह इसी रूपमें पं. काशीनाथजी जन कलकत्ता लि- 
खित तथा उन्हीके द्वारां सन १९२३ मे प्रकाशित “ चंदनवाला ? 
नामक पुस्तकर्म लिखी गई है। केवल इतना विशेष है कि ५५० बे पष्ठपर 
केवलज्ञान-धारिणी मगावती चेंदनासे केवलुज्ञान उसन् होनेके कारणमें 
यों ऋहती हैं कि-/ यह सब आपकी ऋपा है | !! 


दी 


( ५० ) 

इस कथा प्रथम तो यह बात ही बिल्कुल अतत्य हं कि श्री 
महावीर स्वामीकी वंदनाके लिये चंद्रम और सय भपने विमान सहित 
कौशाम्बी नारीम आये | क्‍योंकि यह असंमत्र बात हैं। स्वमावसे ही 
ज्योतिषी देव कर्मवासी देवोंके समान अपने मूछ विमानों सहित यहाँ 
कमी नहीं जाते न कभी पहले आये हैं ओर न कभी आवंगे । 

चन्द्मा सूर्यके मूल विमान सक्षित कोशांबी नगरींमें आनेकी मिल 
बातको इसी कारण श्वेताम्वरीय अंथों में * अछेरा ” कहकर ने पृछन 
योग्य चतादिया है | सो बुद्धिमान मनुष्य इस असंभवित घटनाकों 
कदापि नहीं स्वीकार कर सकते | यदि इस घटनाको हमारे श्रेताम्वरी 
भाई सत्य समझते हैं तो उन्हें यह वात भी झूठ नहीं मानना चाहिये कि- 

मुल्तान नगरमें पहले शम्भ्स नामक एक मुत्तल्मान फ़कीर रहता 
था उसके शरीरका कच्चा चमडा उतर जानेसे उसका शरीर घ्ृणित दीखता 
था इसी कारण रोटी पकानेके लिये कोर्ट भी मनुप्य उसको अप्नि नहीं 
देता था तब उसने विवश ( ठाचार ) होकर ध्वरजकों मुल्तानमें पृथ्वीपर 
उतारा और उसके ऊपर अपनी रोटियाँ पक्राईं। इसी कारण उस दिलते 
मुल्तानमें अब हक असहाय-चहुत मारी-गर्मी पढ़ती है | ! 

यदि श्वेताम्बरी भांई इस कहानीकों कलिपत अत एवं सर्वथा अ- 
सत्य समझते हैँ तो उन्हें श्री महावीर स्ामीकी वंदनाकेलिये भपने 
विमान सद्दित कोशांबीमें चन्द्रमा सयेके मानकों भी भसत्य समझने ने 
चुकना चाहिये | 


दुसरे--कल्पित रूपसे ही मानलो कि यदि सय चन्द्र कौशाम्बीमें 
भाये तो भरे स्थानपर नहीं तो कमसे कम कोशाम्बीमें तो उनका 
प्रकाश अवडय रहा होगा । फिर वहां चंदनाकों कैंसे गत दीख गईं ? 

तीकरे--केवल्जञानकी उत्तत्तिकी वात भी विश्कुक भसत्य है 
क्योंकि केंवठजशान पट आवश्यक करने या उसके अंशरूप प्रतिक्रमण 
करनेसे नहीं होता, न रॉपर पहनेसे होता हैं तथा न अपने 
अपराधोकी क्षमा मांगने मात्रसे ही केतल्शान॑ होता है । फेबल्शान 


बना न न्‍नलओ- म* कलर 
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कोई अवधिशञान, ल्व्ध्यात्मक मति, श्रुत भादि सरीखा नहीं है जो 
किसी शुभ क्रियाके करनेसे क्षयोपश्म हो जानेपर उत्तन्न हो जावे । 
केवलज्ञान उत्तन्न होनेके लिये तो श्ञानावरण कमेका समृल क्षय होना 
चाहिये । 
ज्ञानावरण कर्मेका क्षय तव होता हैं जब कि उसके पहले 
मोहनीय कमे समूल नष्ट होजाता है । मोहनीय कर्मके नष्ट करनेके' लिए 
क्षपकर्नणी चढना होता है . क्षपक्र श्रेणीपर उस समय चह्ते हैं जब कि 
शुक्ध्यान प्रारम्भ होता है । इस कारण शुक्॒ध्यान प्रारम्भ किये बिना 
कुछ काये सिद्ध नहीं होता फिर केवलज्षान तो दृरकी बात है । 
प्रतिक्रण करना, अपने गुरु शुरुणीके पेरों पडना, अपने अपरा- 
धोंकी क्षमा मांगना आदि कार्य प्रभादसहित कार्य हैं | गत एवं वे प्रमत 
नामक छठे गुणस्थान तक ही होते हैं | उसके सातवें आदि प्रमाद 
रहित गुणस्थानोंमे ऐसी क्रियाएं नहीं | वहां पर तो केवरू अपने 
आत्माका ध्यान ही ध्यान है | 
इस कारण विना शुक्॒ध्यान किये केवल क्षमा मांगते मुगाबती 
और चदनाको केवरुज्ञान हो जानेकी बात सर्वथा भतत्य ओर प्िद्धांत- 
विरुद्ध है । 
इसी प्रकार केवलज्ञानधारिणी झुगावती द्वारा सपसे बच्चानेके छिये 
चंदनाका हाथ हटानेकी जो बात कही गई है वह भी बिलकुल 
भसत्य है । वहां पर दो बाधाएं जाती हैं । एक तो केवल्ज्ञानीको 
मज्ञानताका दोष | दूसरे उसको मोह भाव । 
मगावती फेवलज्ञानिनीको अज्ञानता का दोष तो इसः कारण 
भाता है कि उसको यह माछुम नहीं हो पाया कि “* यह सपे चेद- 
नाकों कांटेगा या नहीं; और चंदनाको अभी जाग जानेपर ' केवलज्ञान 
उत्पन्न होगा या नहीं,” 
यदि सवज्ञा मृगावतीको उक्त दोनों बातें ज्ञात होतीं तो वह चेद- 
नाका हाथ क्यों हृटाती #'प्राण बंचानेका उपाय तो हम तुम्त सरीखे 
अल्पज्ञ मनुष्य करते: हैं जिनको कि दोनेवाक्के प्राणनाश या गाण- 
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रक्षणका कुछ बोध नहीं है। यदि मनुष्योंको भविष्यतकालीन-होने 
बाली बातका पहलेसे ही यथार्थ बोध हो जावे तो वे वेसा यत्न कदापि 
न करें । जच्र कि सर्पद्वारा चेदनाकी म॒त्यु होनी ही नहीं थी जिप्तको 
कि मगावती भी जानती .होगी तो डसने फिर चेदनाका हाथ क्यों 
हटाया ? इस कारण दो बातोंमें से एक, बात माननी होगी कि या तो 
मुगावती को केवल्ज्ञान ही नहीं हुआ था | उसके केवरुश्ञानक्षी उत्पत्ति . 
बतलाना मसत्य है। भथवा .मगावतीको केवलज्ञान था ही तो श्वेता- 
स्वर संप्रदायके माने हुए सर्वन्ञोंगिं कुछ अंश भ्ज्ञानताका भी रहता है 
जैसा कि मगावतीमें था | 

तथा--मुगावतीको केवलज्ञान रहते हुए भी मोहभाव इस कारण 
सिद्ध होता है कि दूक्तरे जोवके प्राण रक्षणका कार्य तब ही होता है 
जब कि प्राण रक्षा करनेबालेमें कुछ शुभ राग हो । रागद्वेषका, नाश हो 
जानेपर उपेक्षा भाव उस्तन्न होता हैं जिससे कि वीतराग किसी जीव्के 
घात करने अथवा रक्षण करनेमें प्रवृत्त नहीं होता है । दुसरे जीवकों 
बचानेके लिये प्रवृत्ति करना इस बातको सिद्ध करता है कि उस वीतराग 
नामघारीके भीतर इच्छा विद्यमान है। इस कारण मुगावतीने सर्पके 
आक्रमणस बचानेके लिये जो चंदनाका हाथ एक ओर हटाया उससे 
सिद्ध दोता है कि मुगावतीक्षी इच्छा चंदनाके प्राण, क्चानेक्षी थी । 


अन्यथा वह उसका हाथ वहांसे क्यों .हटाती ? भृतएव उसके मोहमाव, 
भी सिद्ध होता है । 


एवं-पं० काशीनाथजी जो कि श्री चन्द्रसिह सरी्रके शिष्य हैं 
अनेक पुस्तकोंके छेखक हैं उनके लिखे अनुसार केवलज्ञानघारिणी 
मृगावतीने चंदनासे यह भी कह्टा कि मुझे जो केवरशान हुआ -है. 
/ वह आपकी छपा है ”! । दूसरे व्यक्तिका जाभार: ( अहसान ) 
मानना अह्पज्ञ ओर मोहसहित जीवका काम है जो कि अपने ऊपर 
उपकार करनेवालेक्ो अपनेंसे ऊंचा समकझ्षता है।। वीतरागी, सर्वज्ञ 
आल्ाक भीतर किस्लीकों अपने , आपसे बढ़ा या, छोद समझनेकी 
इच्छा ही नहीं होती भोर न वह दुसरेसे यों कहता. ही है कि. 
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मद्ानुभाव आपकी छपासे मे केवलज्ञानी हुआ हूं | इस कारण झुगा- 
बतीने चंद्रनाक सामने जो उसका आभार स्वीकार किया इस बातसे 
समझा दाता दे कि उस सात्मार्म केवलज्ान हो जानेपर भी मोहभाव 
विद्यमान था । 








अहेन्त अवस्थामें श्री महावीर- 
- स्वामीके रागभाव, 

यह बात दिगम्बरीय सिद्धान्तके अनुसार श्रेताम्परीय लिद्धान्त भी 
पृ्णेर्वपस मानता दे कि मोइजनित राग द्वेप झादि दुर्भाव केवलज्ञान 
होने के पहले ही नष्ट हाजाते है| करेवल्न्वानके ददुय समय रागद्धप भादि 
दोप समृझ नष्ट रहते ६ क्योंकि उनका उत्पादक मोहनीय कर्म उस समय 
तक बिल्कुल नष्ट हो जाता है | | हे 

किस्तु श्वेंताम्चरीय कथा अंथथोर्मे भगवान महावीर स्वामीके कैवल- 
ज्ञान हो जाने पर भी मोइमाव प्रगट करने वाली चेष्टाभोंका बछेख है | 
बढ़ इस प्रकार ६-- 

एक तो इवेउास्वरीय अंथ्ोर्मे “ है गोवम ! इस प्रम्वोधनके 
साथ उसका उछेख हैं | परम वीतराग महावीर भगवान अपने उपदेश 
किप्ती एक व्यक्ति विशेषका संबोधन क्यों करें ? उनकेलिये 
तो गौतम गणवरके समान ही अन्य मनुष्य, देंव, पशु, पक्षी 
थे। ठस केवलज्ानी दशामें गोतम गणघर ही एक परमप्रिय 
मित्र हां अन्य न हूँ यह तो असंभव हैं । वीतराग दशा होनेके कारण 
उनका न कोई मित्र ही कद्ठा जा सकता है और न कोई शत्रु ही। 
इस कारण केवछ गोतम गणघरका ही महावीर स्वामीके शब्दोमें संबोधन 
बनता नहीं । फिर भी श्वताम्बरीय शास्त्रोंने बेस! उस्छेख किया ही है । 
इसका अमिप्राय यह हैं. कि वे शास्र श्री महावीर स्वामीके द्टन्त 
दशा मोहमाव की सत्ता बतलाते हैं । 

तथा-मुक्ति प्राप्त करनेके दिन भी महावीर स्वामीके मोहभाव 
निम्न प्रकार म्गट कर दिखाया है | 
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भगवान महावीरको निम्त रात्रिक्रे अन्तिम समयमे इस पौदूकिक 
शरीर बन्धनकों तोड़कर भुक्ति प्राप्त दोनी थी उस दिन महावीर स्वामीने 
यह! विचार कर कि मेरी मुक्ति हो जानेपर मेरे वियोगके - कारण गोत्तम 
गणघरकों बहुत दुख द्वोगा, यदि मेरे पास इस समय न होगा तो. इसको 
उतना दुख न होगा, गौतम गणधरको देवशर्माकों उपदेश देनेके डिये 
भेज दिया । 

इस बातको कत्पसुत्रमे ८४ वें एप यों लिखा हं--- 

“४ के रात्रिए प्रमु निर्वाण पदने पाम्या ते रात्रिए प्रभुनी' नजदी 
कर्मा रहेता एवा गीतम गोत्रनां इन्द्रमूति नामनां मोटा शिप्यने स्मेह- 
वेधन त्रटते छते केवलज्ञान थने केवल दर्शन उत्पन्न थयां | तेनो बृचान्त 
नीचे प्रमाणे जाणवो | प्रभुए पोतानां निर्वाण बखते गोतम स्वामिने 
कोहक गाममाँ देवशर्माने श्रतिब्रोधवावास्ते मोकर्या हता | तेने प्रति- 
बोधने पाछा वलताँ श्री गोतम स्वामिए वीर प्रभुनुं निर्वाण सांमर्युं अने 
तेधी जाणे वज्यीज हणाया होय नहीं तेम क्षणवारसुधि मोनपणाने धारण 
करीने रक्षा । !! 

अर्थाव--जिम्त रातकों मगवान महावीरन मुक्तिपद्‌ प्राप्त किया 
उस शातको मंगवानके समीप रहनेवाले गोतम गोत्रधारी इंद्रभूति नामक 
बड़े शिष्यका प्रेमबंधन ट्रटत ही भगवानकों फेवलज्ञान ओर केवलदशन 
उत्पन्न हुआ | उसका प्रसंग इस प्रकार ईं-भगवान महावीर स्वामीने 
अपने. मुक्ति।मनके समय गोतव गणघरकी किसी एक सांवमें देवशर्मा 
नामक गृहत्थ को प्रतिवोध देनेकलिये (धर्म पालनमें तस्पर करनेकेलियि) 
मेज दिया. या | देवशर्माको उफ्देश देकर छोंटकर आते हुए गोतमस्वामीने' 
श्री महाचीर सत्वामीक मुक्त हो जानेकी बात घुनी। सुनकर गोतम स्वामी 
कुछ देर तक वज़से भाहत ( घायल ) के समान मोन घार कर रहे । 

कश्पसूत्रकेःइस कंथनर्म प्रथम तो केव्रलज्ञान उत्पन्त होनेकी बात 
मोटी भूछ भरी हैं-कि मैगवान महावीर स्वामीको जिस रात्रिके “अंतिम 
पहरमें मुक्ति प्राप्त हुई थी ठसी रात्रिको केवलक्ञान, केवरुदशेन उत्तन्न 
नहीं हुआ था किन्तु उससे ३० वर्ष पहले दीक्शा अहण करने के १२, 


वर्ष पीछे फेवलज्ञान उनको उत्पन्न हुआ था | जैसा कि कस्पसू+के ७७ 
वें परष्ठपर भी लिखा हुआ है कि-- 

& एुवी रीते तेरमा वर्षनी वेशाख सुदो दछ्यमीन दृष्टि, 
बाघारहित तथा आवरण रहित एवां केवरज्ञान मन फेंवल्दशेन प्रमुने 
उत्पन्न थयां । ? 

अर्थात--हप्त प्रकार तरहवें व वशाश्र छुदी दश्मीके दिन... , .. 
बाधा ओर आवरण रहित केवलज्ञान और केवलदशन उत्पन्न हुआ | 

इस तरह प्रथम तो कल्पसत्रका पूर्वोक्त कथन परल्पर विरुद्ध है.। 
किंतु यह तो स्पष्ट है कि मक्त होनेसे वीस वर्ष पहले महावीर स्वामी 
भहत हो चुके थे इस कारण वे अंतिम तीस वर्षोतक पूर्ण वीतराग रहे थे। 

जब कि वे पृर्ण बीतगग थे किर गौतम गणघरके साथ उनका 
प्रेमब्रंधन किस प्रकार समव हो सकता है ? प्रेममाव तो सरागी पुरुषके 
दी होता है | यदि इस्त बातको या समझा जाय कि प्रेममाव महावीरको 
ने होकर गौतमस्वामीको ही था तो फिर गौतम गणपरके प्रेमबन्धसे 
महावीर स्वामीके मुक्तिगमनमें क्या ककावट थी ? बिसको कि कल्पपसृत्र 
के सचयिताने “ गोतमगणघरका ग्रेमरन्धन टूटते हुए महावीर स्राभी 
को मोक्ष दो गई ! ऐसा लिखा है | प्रेमबन्चन गौतम गणघरके द्वोवे 
और उसके कारण भगवान महावीर मोक्ष प्रातन कर सकें यह बात 
बिलकुछ ऊटपटाँग है । 

तीसरे-जब्रकि महावीर छ्वामी उत्तम वीतरांग थे तब उन्हें 
देवशर्माकों प्रतियोध देनेके बहाने गौतम गणबंरकों बाहर इस छिये 
भेज देना कि “ यह कहीं यहां रह गया तो मेरे प्रक्त होनेपर मेरे 
वियोगसे दुखी दोगा-भश्रुपात करेगा ” कहाँ तक उचित है ? ऐसा 
करना भी मोहजनित है | 

इत कारण दवेताम्बरीय ग्र्थोकी इस कथा अनुत्तार भगवान ' 
महावीर स्तामीके भईन्त अवश्थामें मोहभाव सिद्ध होता है।'नो कि 
असंभव तथा सिद्धान्तविरुद्ध बात है | 


#2(0०४४००० 
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अहेनत 'भगवानकी प्रतिमा 
चीतरागी ही था सरागी ? 


इस अपार असार संसारके भीतर जीवोंके लिये मुख्य तोरसे, दोही 
मार्ग हैं बीतराग ओर सराग । इनमेंसे बीतराग मागेके उपासक जैन- 
होग हैं और सरागी मागझ्की उपासना करनेवाले अन्य मतानुयायी हैं । 

पैनसमाज भपना आराध्य देव बीतराग (रागद्वेपरद्षित परमात्मा) को 
ही मानता है भोर भपना सच्चा गुरु भी उसको सम्झता है जो कि 
बीतरागताका सच्चा अभ्यासी होवे। तथा प्रत्येक बेन व्यक्ति स्व 
वीतराग वननेका उद्देश रखता है। इसी कारण वीतराग देवको झपना 
झादश मानकर उसकी मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करते हुए उसके 
समान वीतरागता प्राप्त करनेके लिये उद्योग करता है । 


बीतराग मार्गके उपासक जैसे दिग्म्बर जेनसंपदाय है उसी प्रकार 
श्रेतास्वर जैन सम्पंदाय भी होना चाहिये। श्वेताम्बरी' भाई भी अन्त 
भाबानको बीतराग कहते हैं तथा स्वयं वीत॑राग्ता प्राप्त करनेकेलिय 
ही भहन्त भावानकी उपासना फरते हैं। किन्तु भाजकछू उन्होंने 
अपने भादशकी गिरा दिया है। आजकल वे जिस ढंगते' अपना भोदशे 
बनाकर उपासना करते हैं उस उपासना 'के ढंगमें वीतरागताका अंश न 
रहकर सरागताका दुषण घुस गया है । 


कुछ समय पहलेकी बनी :हुई श्वेताम्बरीय भहँनत भगवानकी प्रति 
माएं' वीतराग ढेशकी होती: थीं । उन प्रतिमार्थोर्में दिगस्‍्बरी प्रतिमाओंसे 
केवल लंगोट मात्रका ,अंतर रहता था| भन्य सब अंगों दिगम्वरी मूर्ति- 
योके समान वे भी वीतरागता संयुक्त होती थीं। किन्तु आजकल श्रेता- 
ग्बरी भाइयोंने उन झह्दन्त सूतियोंकों कृष्ण, रामचन्द्र आदिकी मूर्तियोंसे 
भी चढकर वस्त जायूषणोंसे सुसज्जित करके सरागी बना दिया है |. - 

पाषाण निर्मित बीतरागता--छविसंयुक्त प्रतिमार्थोका वे खूब-श्ृज्वार - 
करते हैं। प्रतिमाके नेत्रोंकी शोभा, :वरढानेकैकिये वे नेत्रोफे स्थानको 
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खोद कर दूध्तरे कृत्रिम काली पुतली संयुक्त सफेद पत्थरकी आंखोंको 
जड देते हैं | प्रतिमाके शिर पर राजा, महारानाओं अथवा देव, 
इन्द्रोंके समान सुंदर मुकुट पहनाते हैं । कार्नो्में चमकदार कुंडल 
पहनाकर सजा देते हैं। हाथोंमें सोनेके कड़े, मुजामें बाजूबंद, पहनाया 
करते हैं । गढेमें सुंदर हार रखते हैं ओर शरीरपर पहननेके लिये अच्छे 
सुंदर वस्लका अंगिया बनाते हैं. जिसपर सल्मा सतारेका काम किया 
हुआ होता है।' 

चैसे श्वेतांवरी भाई प्रतिदिन कमसे कम अपने मदिरकी मूलनायक 
प्रतिमाकी ऐसे सुंदर वल्ल आमृषरणणोस्ते अवश्य सजाये हुए रखते हैं 
किंतु किसी विशेष उत्सवके समय तो वे" अवश्यही उस प्रतिमाका भी 
मनोहर हंगार करते हैं जिप्तको कि उत्सवके लिये बाहर निकालते हैं। 

अनेक स्थारनोपर ख्वेताम्बी भाइयोने । कुछ दिगम्वरी 

प्रतिमाओपर अपना अधिकार कर रखो है अतः उन प्रतिमा- 
ऑकी वीतराग म्रद्राकों ढकनेके लिये भी उद्योग करते रहते हैं। 
झागरे में जुम्मा मसजिदके पास जो श्री शीतल्नाथजीका मंदिर 
है उसमें श्री शीतलनाथ तीयेकरकी २॥---३ फुट उची व्यामवर्णकी 
पावाण निर्मित दिगम्बरीय प्रतिमा है जो कि बहुत मनोद्दर है उसपर श्रृंगार 
कराने के लिये सदा उद्योग करते रहते हैं। प्रातःकाल दिगम्बरी भाइयोंके 
दर्शन कर जाने के पीछे उसको सुसज्जित कर देते ' हैं । मक्सी पाश्- 
नाथकी प्रतिमापर भी ऐसा ही किय्रा करते हैं। अभी कुछ दिनसे 
केशरिया तीयक्षेत्रपर भी दिगम्बरी प्रतिमाओको कृत्रिम भांख आदि 
जडकर श्रेताम्वरीय प्रतिमा बनानेके लिये श्रंगारयुक्त करना चाहते हैं। 
इत्यादि । 

इस प्रकार एक तरहसे इवेताम्बरी भाई भाज कर बीतरागताको 
छोड़कर सरागताके उपासक बन गये हैं । यहांपर हमारा इवेताम्बरी 
भाइयोंके सामने प्रश्न उपस्थित है कि आप छोग इस समय वीतराग 
देवकी आराघना, पृजन करते हैं अथवा सरागी देव की ! 


यदि आप सरागी देवकी पृजन आराधना करते हैं तो भाष ः लोग 
श्३ 


(९८ ) 








अनंत जन. 


जैन नहीं कहला सकते क्योंकि जन सम्राज वीतराग देवका उपासक 
है । वह सरागी देवकी उभसना नहीं करता है । 

यदि आप बीतराग देवके उपाक्षक हैं तो लापको जपनी शहन्त 
प्रतिधाएं बीतराग रूपमें रखनी चाहिये उनको सरागी नहीं बनाना 
चाहिये । भाप अपनी प्रतिमाओं को मनोहर चमकीले वल्र भाभृषण 
पहना कर जो शगास्थुक्त कर देते हैं सो आपकी उस अहेन्त परति- 
मार्मे तथा कृष्ण, रामचन्द्र मादि की मृततियोर्मि कुछ भो अंतर नहीं 
रहता । बल्कि आपकी अहन्त मृत्तिसे कहीं अधिक बढ़कर वुद्धमूर्ति 
बेराग्यता प्रगट करनेवाली होती है | 

इसके सिवाय इसी विषय हमारा एक भ्रश्च यह है कि आप 
तीथैकर की प्रतिमा अद्दैन्त दशाकी- पुजते हैं भ्रथवा राज्यदशा फी ? 

कुछ इवेताम्बरी भाद यह कहदिया करते हैं कि हम राज्यदशाके 
तीरथकरकी प्रतिमा बनाकर पूजते हैं। सो ऐसा मानना तथा ऐसा मान- 
कर राज आसमूषण संयुक्त प्रतिमाको पजना बहुत भारी अज्ञानता है 
क्योंकि तीयकर राज्यावस्थामें न तो पज्य होते हैं और न राज्यावस्थाकी 
तीयेकर अतिमाको पूजनेसे आत्माका कुछ कल्याण ही हो सकता है । 

राज्यभवस्थाकी मूर्तियां तो रामचन्द्र, लक्ष्मण, कृष्ण भादि फी 
भी हैं जिनको कि अजैन भाई पूजा करते हैं| आपकी जाराधनामें और 
उनकी भाराघनामे अंतर ही कया रहेगा । तथा जैसा मनुष्य स्वयं बनना 
चाहता है वह पैसेडी भआादश देवकी आराधना उपासना करता है ) 
तदनुप्तार शाप जो राज्यावस्थामें तीयेकरकों पुजते हैं सो आपको .क्या 
राज्य प्राप्त करनेकी इच्छा है ? यदि राज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो स- 
मझना चाहिये कि आपको संसार अच्छा लगता है। तथा जो 
श्वेताम्बरी जेन राजा हो उसे तो फिर पूजन भारापना करनेकी आव- 
श्यफ़ता नहीं क्‍योंकि उद्देशानुस्तार उसको यहाँपर राज्यपद प्राप्त है । 

यदि आप जहंन्तदशाकी प्रतिमाकों पूज्य समझते हैं तो फिर यह 
यतलाइये कि क्या अहन्त बस्ध जाभूषण पहने होते हैं ? भर्थवा वल्ल 
भामूषण भादि शंगारसे दीन होते हैं १ 
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यदि दंगारसहित द्वोते हैं तो आपकी प्मझ तथा कहना विल्कुछ 
भसत्य; क्योंकि आपके समत्त अंथर्मिं लिखा है कि अईन्त 
भगवान राग द्वेंव आदि दोष रहित होते हँ तथा उनके पास कोई 
नग॒सा भी वल्न भामृूषण नहीं होता हैं । हाँ, इतना अवश्य हैं कि 
इवेताम्बर आाचाय भात्मारामजी कृत तत्वनिर्णय प्रासादके ५७८६ वें पृष्ठ- 
की ११ वीं पंक्तिके लिख अनुतार फंवडी भगवान के एक ऐसा 
अतिशय प्रगट हाता हैं जिम्रक प्रमावत्ते न्म दशा विशजशन भी 
अहंन्त मगवानकी हिंग इन्द्रिय दृष्टिगोचर नहीं होती । 

यदि अहन्द भगवान वस्र जामूषण रहित होते हैं तो फिर आप 
लोग उनकी प्रतिधाकों बचन्न आमृषण आदि श्रंगारसे सुप्तज्जित करके 
प्षरागी क्यों चना दिया करते ह ? अईन्तके अपली स्व॒रूपकों विगाड़- 
का सरागी बनाकर आप देवका अवणेवाद करते ह। श्रंगारयुक्त प्रति- 
मार्के देन करनेसे मनके मीतर श्लेगारयुक्त सराय माव उल्लन्न होते हैं । 
जो कि नैनपर्मेके उद्देशसे विरुद्ध हैं । 

इस कारण खेताम्वरी अईनत मूर्तिका श्रृद्धीर करके बहुत भारी 
अन्याय करते हैँ स्वयं भूलते हैं और अन्य भोछे माइयोंको मूल्में डालते 
हैँ । इस कारण उन्हें भहन्त मूर्तिका स्वरूप बीतराग ही रखना चाहिये | 

यहांपर हम इतना और छिख देना उचित समझते हैं कि ख्ेता- 
म्बरीय साथु आत्मारामजीने भपने तत्वनिणय प्रासादके ५८४ वे पृष्ठपर 
यह लिखा है कि “ तुम्हांर मत की द्रव्य संग्रहकी वृत्तिमं दी लिखा 
हैं कि निनप्रतिमाका उपगृहन ( भाल्गिव ) जिनदास नामा आवकने 
करा | ओर पार्र्वनाथकी प्रतिमाकों छगा हुआ रतन माया ब्रक्षचारीन 
अपहरण कर घुराया |” परंतु यह बात असत्य हैं। आप यदि उप्त कथा 
को पढ़कर माछ्म करते तो आपको पता छग जाता कि हमारा समझना 
गलत है । कथा इस प्रकार हैं--- 

ताम्रल्ि नगर एक जिनेन्द्रमक्त नामक सेठ रहता था। उसने 
अपन महलके ऊपर एक सुन्दर चेत्यालय बनवाया था। उस चेत्याल्यम 
, बहुत सुंदर रलकी बनी हुई एक पा्लैनाथ तीयेडरकी प्रतिमा थी! 
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उस प्रतिमाके शिर पर रतनजडित तीन सुन्दर छत्र लूटकते थे। छत्रमे 
जड़े हुए रत्नॉमेंसे एक बेड रत्न बहुत सुन्दर एवं भमृल्य था । 

पाटलिपुत्र नगरके राजा यशोध्वज का पुत्र सुवीर था वह 
कुसंगतिके कारण चोर वन गया था इस कारण अनेक चोरोंने मिलकर 
उसको अपना सरदार वना लिया था । | 

उम्र मुवीरने जिनेन्द्रमक्त सेठके चेत्याल्यका तथा उसमें विधमान 
छत्रमें लगे हुए उस अमृल्य रनका समाचार सुना था । इस कारण 
उसने अपने चोरोंकों एकत्र करके सबसे कहा कि कोई वीर निनेद्रमक 
हठके चेत्याल्यवाले उस वेड़येर्नको चुराकर छा सकता है क्या ? सर्यक 
नामबारी एक चोरने कहा कि में इस कामको कर सकता हूँ । यह 
सुनकर सुवीरन उसको वह रत्न छानेके लिये जाज्ञा दी । 

सृुयेकन मायाजालमे फरसानेके लिये छुलकका वेश बना लिया । 
कुक बनकर वह उस सेठके यहां जाया | जिनमक्त सेठने उसको 
सच्चा अुछक समझकर भक्तिसे नमस्कार किया ओर अपने मकानके ऊपर 
बने हुए. उस चेत्याल्यम ठहरा दिया | कपट वेशघारी चोरने वहाँपर 


छत्रम लगा हुआ वह रत्त देखा जिसफो कि छानेकी उसने सुवीरधे 
प्रतिज्ञा की थी । वह बहुत प्रसन्न हुआ। 


आघी रातके समय उस कृपटवेषघारी चोरने छत्रमेसे वह वैड़येस्न 
निकाल लिया और टसको लेकर घरसे बाहर चल दिया। पहरेदारोंने उ- 
कक पास चमक्ीला रत्न देखकर पकडना चाहा। उस कपटी चोरकों अन्य 
कोई ठीक उपाय नहीं दीखा इस कारण भागकर वह जिनिन्द्रभक्त सेठकी 
शरणमें जा पहुंचा | 

नव सेठने सब्र बृत्तांत चुना तब उसने पहरेदारोंसे कहा कि ये 
बढ़े तपस्वी हैं चोर नहीं हैं [इस रनको ये मेरे कहनेसे लाये ये। 
यह सुनकर पहरेदार चले गये, सेठने उ्त कृपटी चोरकों उपदेश दें- 
कर विदा कर दिया। 

इसी कथाफो त्रह्मचारी नेमिदत्तजीने भी अपने जाराधनाकथाकोषकी 


१० दी कथामें ऐसाही लिखा है। कथाके कुछ आवश्यक छोक यहां 
हम उद्बृत करत हूं । 


( १०३१ ) 





शरीमत्पार्थजिनेन्द्रस्य महायस्नेन रक्षिता । 
छत्रत्रयेण संयुक्ता प्रतिमा र्ननिभिता ॥ ११ ॥ 
तस्था?छत्रत्रयस्योचेरुपरि प्रस्फुरद्युतिः । 
मणिवेंहयेनामास्ति बहुमृल्यसमन्बितः ॥ १२ ॥ 
से तस्कर; समालोक्य छुटुम्तं कार्यव्यग्रकम । 
अड्धेरात्रों समादाय त॑ मणि निर्मतो गृहात्‌ ॥| २४॥ 
अर्थात्‌ - बिनेन्द्रमक्त सेठके उस चैत्याल्यमें श्री पाइवनाथ भग- 
वानकी तीन छत्रोंसे विभुषित रतनमयी एक प्रतिमा थी । उसके तीन 
छत्रोके ऊपर चमकदार वहुमूल्य एक वैहये मणि छगी थी | १२। वह 
कपटी चोर सेठके परिवारकों कार्यम रुका हुआ देखकर आधी रातके 
समय उत्त बैंहयेमणिको छेकर वहां से चक्र दिया | २४ । 
पाठक महाशर्योंको माढम होगया होगा कि वह रत्न छत्रमे लगा 
था न कि प्रतिमामें । दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रतिमामें उपसे कोई भांख, 
रल आदि वस्तु नहीं लगाई जाती हैं। वरयोंकि ऐसा करनेसे प्रतिमाकी 
बीतरागता विगड जाती है | इस कारण आत्मानंदजीने अपना अमिप्राय 
सिद्ध करनेकेलि्यि जो उक्त कथाका सहारा लिया था वह निराघार है 
जत एवं असत्य है | द्रव्यक्षेग्ह्के रेखका भी ऐसा ही पमिप्राव है। 
अन्य नहीं । 





अहन्त पतिमापर हंगोद भी 
नहीं होना चाहिये, 

अन्त प्रतिमारओके ऊपर जिस प्रकार वल्र आशभृषण नहीं होना 
धाहिये उसी प्रकार उन प्रतिमार्ओपर लिंग इन्द्रिय छिपाने वाले लछंगो- 
टक्का चिन्ह भी नहीं होना चाहिये क्योंकि रूगोट ( कनोडा ) बना देने 
से अहन्त भगवानका असली स्वरूप प्रगट नहीं होता । 

सहेन्त दशार्म भगवान अन्य वद्ध जाभृषणोंके समान लंगोदी भी 
नहीं पहने होते क्योंकि वे समत्त अन्य पदार्थों के संसर्गसे रहित पुणे 
बीतराग होते हैं | तत्काल जन्मे बालकके समान विढ॒कुठ नम होते हैं | 





( १०३९ ) 


यह बात आपके अंथकारोंने भी छिखी है| देखो; तत्वनिणयग्रासाद 
अंथके ५८६ वें पृष्पपर आपके आचाये आत्मानंद अपरनाम विजयानंद 
लिखते हैं 

४ जिनिन्द्रके तो अतिशयके प्रभावसे छिगादि नहीं दीखते हैँ 
और प्रतिमाके तो भतिशय नहीं हैं इस वास्त तिसके लिंगादि दीख 
पहते हैं । 

इस प्रकार खे० आचाये भात्मानंदजी अहँत भगवानकी नग्न- 
ताको स्वीकार करते हैं । किंतु साथ ही दिगम्बरीय पक्षके प्रतिवादमें 
इतना ओर मिलते हैं कि अतिशयके कारण अहँत भगवानके हिंगादि 
दीख नहीं पड़ते सो उनका इतना लिखना अपने पासका है | क्योंकि 
ऐसा अतिशय किसी भी ख्वेतांवरीय शासत्रमें नहीं बतराया गया है। 
स्वयं आत्मारामजीने स्वलिखित जेंन तत्वादश अथके तीसर चोये पृष्ठपर 
जो भरत मगवानके ३४ भतिशय लिखे हैं उनमें भी उन्होंने कोई 
ऐसा अतिशय नहीं लिखा जिसके कारण अहँत भगवानके लिंगादि गुप्त 
रहे आदें; दीखें नहीं ! 

तथा प्रकरणर््नाकर तीसरे भागके ११७-११८ और ११९.वें 
पृष्ठपर जो अहतके ३४ अतिशय लिखे हैं उनमें भी ढिंगादि छिपा 
देनेवाठा अतिशय कोई भी नहीं वबतलाया है | इस कारण आत्माराम 
जीने भतिश्यके प्रमावते अहतदेवके लिंगादि ' छिपानेका अतिशय 
भपने पास से लिख दिखाया है। 

इस कारण पिद्ध हुआ कि णहन्त भावान नम्म होते हैँ और 
उनके ल्गादि दृष्टिगोचर मी होते हैं | 

यदि कस्पित रूपसे ही “* झह॑न्त भगवानके अतिशय के कारण 
लिंगादि दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । ? यह बात मान ली जावे तो 
वदू अतिशय भहँनत भगवानकी मूर्तिम किस म्रकार आ सकता है? 
यदापर तो अहंन्‍्त भगवानका असली स्वरूप नम्म दशा दिखछाकर 
पगट करना चाहिये ने कि लंगोटीकी उपाधि उस्त प्रतिभागें. छगाकर 
अरईन्त मावानक्ते शप्तल सरूपको छिपा देना जाहिये | 


( १०३ ) 


इस बिवयमें यह शका करना वहुत भोलापन है कि “ अहन्त 
भगवानकी नप्म प्रतिमा बनाने पर उप्त प्रतिमाके लिंगादि अर्गोको देखने 
से स्री परु्षाके मनमें कामविकार उत्पन्न हो सकता हैं।” वर्योकि 
सरागी मृतिकी लिंग इच्द्रियको देखकर ही दशेन करने वाडेके मनमें 
कामविका' उत्पल्त हो सकता है। वीतराग मूर्तिके लिगादि 
अंगॉके देखनेसे विकारभाव उत्पन्न नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष उदा- 
हरण यह है कि ख््रियां छोटे छोटे वालकोंको प्रतिदिन नंगे रूपमें ढे- 
खती रहती हैं उनके लिंगादि अंगोपर भी उनकी दृष्टि जाती हैं तथा 
उस नंगे वाल्कको वे शरोरस भी चिपटा लेती हैं। किन्तु ऐसा सब कुछ 
होनेपर भी उनके मनमें कामविकार उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि 
उस चालकके मनमें कामविकार नहीं है जो कि उसकी रिंग इन्द्रियसे 
प्रगट हो रहा है । 

युवा मनुष्यके उधघडे हुए लिंगादि अंग इसी कारण स्लियोंके मनमें 
कामविकार उत्पन्न कर देते हैं कि उस मनुष्यके मनमें कामविकार मौ- 
जूद हैं जो कि उप्तकी लिंगेन्द्रियसे प्रगट होरहा है | यदि उसके मनमें 
कामविकार न होवे जैसा कि उसके अंगोंसे प्रगथ हो जायगा तो उस्त 
युवक पुरुषको नग्न देखकर भी उनके मनमें कामविकार उलतन्न नहीं हो 
सकता है । 

सर्वेवत्तरहित नप्न दिगम्बर मुनि भगवान ऋषभदेवके जमानेसे ढेकर 
अबतक होते जाये हैं| भगदान ऋषमंदेव आपके अनुसार भी वस्तरहित 
नग्न थे। इस समय भी दक्षिण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक देशमें विहार 
करने वाले आचाये शान्तितागर जी, मुनि वीरसा गर आदि हैं। तथा 
राजपुताना, बुंदेलखंड, मालवा, संयुक्तप्रांत, विहार प्रदेशमें विहार करने 
वाले नग्न दिगम्बर मुनि शांतिसागरजी छाणी, आनंदसागरजी, सू्वेस्ञागरजी 
चन्द्रसा गरजी आदि है| उनके दशेन करनेसे किसी भी स्री पुरुषके मनमें 
विकार भाव नहीं उततन्न होते क्योंकि वे स्वये वीत्तराग मूति हैं । 
'कामविकारसे रहित हैं । 

अन्य बात छोडकर शवेतांबरी भाई अपनेही अ्रथोका भवकोढ़न 


( १०४ ) 








के तो उन्हें माख्य होगा कि जापके अंथोमें बतछाये गये उत्कृष्ट 
जिनकर्पी साधु दिगम्बर जैन मुनिर्योके समान विलकुछ नग्न होते हैं 
उनका भी तो ख्ेतांवरीय स्री पुरुष दशेन करते होंगे। तो क्या उनके 
दर्शनसे मी उनके कामविकार उत्तन्न होता होगा ! | 
तथा--आपके अंर्थोक लिखे अनुसार दीक्षा हेने 

के १३६ माप्त पीछे भगवान महावीर स्वामी भी बिलकुल 
नमन हो गये थे। आचारांग सूत्रके 8६५ वें ब्रन्नम भी ऐसा ही लिखा 
है। फिर जर्पज्ञ साधु दशामें उन महावीर स्वामीके भी तो लिंगादि 
संग दर्शन करनेवाली भोजन करानेवाली ल्लियोंको दीख पडते थे। फिर 
उनके मनमें भी काम बिकार क्यों नहीं उत्तन्न होता था? ( मुनि 
मात्मारामजीका करिपत अतिशय भी केवलज्ञानीके प्रगह होता है * ) 

इस कारण इस झुटे अमको छोडकर श्वेताम्बरी भाइयोंकों यह 
निश्चय रखना चाहिये तथा प्रत्यक्ष रूपसे अब भी दिगम्वर जैन मुनियों 
का, मुडबिद्री, कार्केक आदि दक्षिण क्णाटक देशमें विराजमान बाहु- 
बलीके विशाल प्रतिविम्बोंका एवं वावनगनाजी आदि खज्ञासनवाढी 
विशालकाय नम्म मूर्तियोंका दशेन करके समझ ढेना चाहिये कि बीत- 
राग मृर्तिके दशनसे कामबिकार उत्पन्न नहीं होता । 

तदनुसार श्वताम्परी भाइयोंको चाहिये कि वे अपनी छहीन्त 
प्रतिशर्योकों मप्तली जहन्त रूपमें नमन निर्माण कराया करें, लंगोटीका 
चिन्ह छगवाकर डनकी वीतरागताकों दृषित न किया करें । 

गुरुगरिमा समीक्षण 
जैनसुनिका स्वरूप केसा है ! 

अब यहां पर जेनसाधुके स्वरूपका समीक्षण करते हैं क्योंकि श्री 
भहँनत भावानके समान जैनसाधुके वेष तथा चर्याके विषयमें भी दिग- 
स्वर, इवेदाम्बरई समाजका मतभेद है । गुरु गृहस्थ पुरुषोंको तरणतारण 
होता है इस कारण परीक्षा द्वारा जैनगुरुका स्वरूप भी निर्णय कर छेना 
परम आवद्यक हैं| 


( १०७५ ) 





जैन साधु पांच पार्षोका पूर्ण तरहसे परित्याग करके महात्रतघारी 
होता है तदनुसार वह अपने पास किसी भी प्रकारका परिग्रह नहीं रख 
सकता यह वात दिगंम्बर रवतावर तथा ख़ेताम्वर संप्रदायके शाखारूप 
स्थानकवासी सम्प्रदायकों भी मान्य हे भर तदनुसार ही उन तीनो 
सम्प्रदार्योके आगम अंथ प्रतिपादन करते है । 

किन्तु ऐसी मान्यता समानरूपमे होते हुए भी तीनों सम्पदायक 
साधुओंका वेश मिन्न भिन्न रूपसे है। उनमें से दिगम्बर सम्प्रदायके 
महाब्रतधारी साथु अपने शरीरको ढकनेके लिये लशमात्र मी वच्ध अपने 
पास नहीं रखदे हैं। उत्पन्न हुए. बाल्कके समान निरविकार नर रुपमें रहते 
हैं । इसी कारण उनका नाम दिगम्पर यानी दिशारूपी कपडोक्े पहनने 
वाले णर्थात नग्न साधु उनके लिये यथा बठता है। 

श्वेताम्बर संप्रदाय यद्यपि साथुका सर्वाच रूप नम ही मानता हैं 
तदनुसार उसके भी सर्वोच्च जिनकल्पी साथु समत्त पात्र आदि पदाथ 
त्यागकर नम्म ही होते हैं। किन्तु इसके साथ ही श्वताम्बरीय सिद्धान्त अंथ 
यह भी कद्दते हैं कि लिप्त साधुसे नम रहकर ढुजा न बीती जा सके 
वह ( दिगम्बर सम्प्रदायके ऐलकॉके समान ) लगोट पहन हेवे, भन्य 
वस्र न रक्ख । जिस साधुसे केवल लगोट पहनकर शीत गर्मी भादि न 
सही जा सके वह ( दिगम्वर रुम्प्रदायके ग्यारह प्रतिमाघारी ऐुलकर्से 
छोटी श्रेणीके श्ुढ्कर समान ) एक चादर और छे लेब | जो एक चादर 
से भी साधुचर्या न पार सके वह दो चादर अपने पास रख छेवे। इत्यादि 
आगे बदाते बदाते 9-5६-१०-१२ आदि वस्ध अपने शरीरका कष्ट 
हटानेकेलिये अपने पास रख ले । जिनमें, कंचछ विछोना आदि सम्मि- 
ढित हैं | यहां पर इतना ओर समझ लेना आवश्यक है कि ख़ेताम्वरीय 
साथु भपने पास वस्र छूती ही रक्खे या ऊनी, रेशमी आदि सब प्रकारके 
छेवें इस बातका स्पष्ट एक निर्णय हमने किसी श्रेताम्भरीय शारुमें नहीं 
देखा । आचारांगसृत्रके सुत्रोंसे वही खुलासा मिलता है कि साधु कोई 
भी तरहका बस्र ग्रहण कर सकता है | 


बर््नोके तिवाय श्वेताम्बरीय साधु मॉलन पान गृहस्थके घरसे ला- 
२४ 
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मेके लिये लकटीके पा>र तथा अपने पास एक लाठी भी रखते हैं | 

स्थानकवोसी साधुओंका अन्य सब रूप श्वेताववरीय साधुके स- 
मान होता हैं किन्तु वे अपने मुखसे एक कपड़ा बांधे रहते हैं जिसका 
उद्देश उनके कथनानुसार यह है कि बोलते समय मुखकी बायुसे - वायु 
कायिक जीवोंका धात न होने पावे। तथा वे अपने पास लाठी भी 
नहीं रखते है । 

श्ेताम्वरीय साधु श्वेत वख्र अपने पहलने ओढनेके लिये अपने 
पास खवेतवस्र रखते हैँ इस कारण उनका 'नाम ओेताम्बर यथाये हैं । 

साधुओंके द्विगम्बर, खेतास्तर रूपकी मान्यताके कारणही दोनों 
सम्पदारयोका नाम दिगमखर तथा रवेताम्वर पड गया है| अस्तु । 

दिगम्बर संप्रदायके आमम गंथोने वल्ल आदि पदा्थोंकों बाह्य 
परिग्रद बताया है इम्त कारण महात्रतधारी साधुके अतरंग परिग्रहकों 
त्याग करानेके लिय उन वर््घोका त्याग केर देना अनिवाये प्रतिपादन 
किया हैं | इसी कारण दिगम्बर सम्प्रदायका मनुष्य मशत्रतधारी साधु 
होता है वह वस्र त्याग का ही साधु होता है । 

इवेतांतरीय ग्रथ ( तत्वाथाधिगम भादि ) अपने सच्चे हृदयसे तो 
कपडे आदि पदाथ्थोकों परिगहरूप ही चतलाते हैं अत एवं सर्वोच्च 
जिनकलपी साधु दशा प्राप्त करेके लिए उनका त्याग कर सग्नरूप 
घारण कर लेना भनिवाये बतलाते हैं 

परन्तु इस सत्य समाचारप पर्दा ढालते हुए कुछ दवेतांचरीय ग्रथ 
अपने निम्न श्रेणीके वखघारी साधुओंक परिग्रहत्याग महाब्रतकी रक्षा 
करनेके उद्देशसे वल्मोकों परिग्रउरूप नहीं बतलाते हैं | मानसिक्त ममत्व 
परिणामको ही वे परिग्रहठ कहते हैं | किंतु यह वात कुछ बनने नहीं 
पाती है । 

मद्राततथारी साथुक्ते वसख्ग्रहणके विषय श्वेतांबरीय ग्रंथ आचा- 
रांगसृत्र अपने छठे अध्यायके तृतीय वहेशके ३६० वें सूत्रम यों 
लिखता है -- 

४ जे भले परिवु्तिये तस्पर्ण मिक्खुत्स एवं भवह-- परिजिन्ने- 








( १३० ७ ) 


मेनत्थ, वत्ये जाइस्सामि, सुई जाइस्साम, संधिस्तामि, सीविस्सामि 
उकतिस्सानि वोकसिस्सामि, परिहरिस्सामि, पाइणिस्मामि ” | ३६० | 

गुनग़ती टीका- ने मुनि वल्लरहित रहे छ ते मुनिन आवी चिता 
नथी रहेठी, जैवी के मारां वल्ल फाटी गया छे, मारे ब्रीजु नव बन्न 
लावबुं छे, चृत्र लावबुं छे, सोब लावचु छे, तथा वल्ल साधुतुं छे, 
लीवबुं छे, वबारुं छे, तोडवु छे, पह/चुं छे के विद्ल्चु छे। 

यानी-जा मुनि वस्तरहित ( दिग्म्वर-नप्न ) होते हैं उनको यह 
जिन्दा नहीं रहती कि मेरा कपड़ा फट गया है, मुझे दृध्ता नया 
कपड़ा चाहिये, कपड़ा सीनेके लिये सुई, धागा ( सृत ) चाहिये । तथा 
यह चिन्ता भी नहीं रहतो कि मुझे कपडा रखनः हैँ, फटा हुआ अपना 
कपड़ा सीना है, जोइना है, फाइना है, पहनना है या भैछा कपड़ा 
धोना है | 

आचारांग सृत्रका यह ऊपर लिखा वाक्य दिगम्घर मुनि के मान- 
छिक पवित्रतक्की कैसे चुने हुए शब्दोंमें प्रशंसा करता है। 

इसी आचारांग सृत्रके ८ वें अध्याय ५ वें व्ट्वेश्वम यों लिखा है- 

४ श्रह पुण एवं नाणेजञा, उवकंते खलु हमते गिप्हे पडिवत्ते जहा 
परिजुन्नाई वत्थाई परिड्रवज्ञा थदुवा संत्तर अहुवा ओमचेलए जअदुवा 
एगसाड़े जदुवा मचेले लाघविय॑ आगममाण | तवे से अमिसमण्णागए 
मवति | नहेये भगवता पवेदित तमेत्र अमिसमेच्चा सब्दतों सब्बत्ताए 
सवत्तमवर भमिजाणिया । 

गु. टी, हवे जो प्रणि एम बाणे के ज्ञीयालो व्यतिक्रान्त थयो 
अने उनालो वेठो छे तो जे वस्र परिनीणे थया होय ते परठवी देवा, 
अथवा वखतसर पहेखां, ओछा करवां एटके के एक वस्र राखबु, थने 
अंत्ते ते पण छोडी अचेल ( वश्लरहित ) थह निश्चिन्त बनवुं। भाम क- 
रताँ तप प्राप्त थाय छे | मादे जेम भगवाने माप्युं छे तेनेज जाणीन 
लजेंम बने तेम समपर्णुण समनर्ता रहेवु । 

यानी- जो मुनि ऐसा समझे कि शीतकार ( जाढा.) चला 
गया गर्मी आगई तो इसके जो कपड़ पुराने हो गये हों उन्हें उख देवें, 


( १०८ ) 


या समय अनुसार पहने या फाड कर छोटा कर डेवे। यहां तक कि एक 
ही कपड़ा रखे और विचार रक्खे कि में अंतर्में उर एक ' कपडेको 
भी छोड यानी नमन होकर निश्चिन्त इन । ऐसा करनेसे तप प्रात 
होता हैं| इस कारण जैम्ता भावानने कहा है वैसा जैसे बने तेसे 
पृर्ण तोरसे समझना चाहिये । 

यानी-पुनिके पास जब तक कोई एक भी कपड़ा रहेगा तथ तक 
उसकी वद्त स्वेधी चिन्ता नहीं मिट सकती है | इस कारण तपस्या 
प्राप्त करनके लिये तथा चिन्ता मिटानेके छिप्रे अपन कपडे घटाते 
घटाते अतम सब वल छोडकर नग्न ( दिगम्बर ) बननेका विचार रखंना 
चाहिय | इस तरह आचारांग सूत्र के इस लछेखसे भी सिद्ध होता है 
कि जैन साथुका असली वेश नम्म ( दिगम्बर ) है | 

इसी आचारांग छत्रके ८ वें अध्यायके सातवें उद्देशम ऐसा लिखा 
हैं कि-- 

“अथवा तत्य परक्रमत भुज्जो अचल तणफासा फुर्सति, सीयफासा 
फुसति, दंतमसगफासा फुर्सति, एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे भद्दिया- 
सेति भचेडे छाधविय आगमपमाण । तवे से अभिसमजन्नागएण भवति । 
जहेते भगवया पवेढियं तमेव अभिसमेच्चा सत्वभो सब्वत्ताप समतसेव 
सममिनाणिया । ” (४३४) 

गु० टी०-जो छज्जा जीती शकाती होय तो अचल ( वल्तरहित ) 
ज रहेदूँ तेम रहेतां तृणत्पश ताढ ताप दंशमशक, तथा बीजापण अनेक 
अनुकूर प्रतिकूल परीपह भावे ते सहन करवा, एम कर्याथी छाघव 
( अत्यचिता ) प्राप्त थाय छे जने ठप पण प्राप्त थाय छे । मादे जेम 
भगवाने कु छे तेनेन जाणी जेम बने तेम समयणुं जाणता रहेवु । 

यानी-जो मुनि रूजा जीत सकता हो वह मुनि नग्न (दिगंवर) ही रहे । 
नग्न रहकर तृणस्पर्श शर्दी, गर्मी, देशमशक तथा ओर और जो परीषह 
मावें उनको सहन करे । ऐसा करनेंसे मुनिको थोडी चिन्ता ( थोडी- 
आक्ुलता ) रहती है ओर तप प्राप्त होता है । इस कारण जैसा भा- 
वातने जहा है वेसा जानकर जैसे बने तेंसे पूर्ण समझता रहे | 





( १०५९ ) 





सारांश-मुनि यदि परीषह सह सकता हो तो वह वद्ध छोडकर 
नमही रहे । नग्न रहनेसे मुनिको बहुत चिन्ता नहीं रहती है ओर तप 
भी प्राप्त होता हैं | 

इस प्रक्नार यह वाक्य भी मुनिके दिगम्बर वेषकी पुष्टि और प्रशे- 
सा करता है । इसी आचारांग च्लूत्रके ८ वें भध्यायके पहले उद्देशमें अति- 
मे तीथेकर श्री महावीर स्त्रामीक तपस्या करते समयका वर्णन करते हुए 
१३६ पृष्ठपर यो लिखा हैं ““ संबच्छरं साहिय॑ मात्त, ज॑ णरिक्कासि वत्यगे 
भगवे, अचेलए ततो चाई, ते वोसेज्ज वत्थमणगारे | ४६५७] 

गु, टी, भगवाने लगभग तेर महिना लगीते ( इन्द्रे दीप ) वस्र 
स्कंधघपर घर्यु हतुं पछी ते वस्र छांडीनें भगवान व रहित अणगार थया | 

यानी - महावीर स्वामीन लगमग १३ मास तक ही इन्द्रका दिया 
हुआ देवदृष्य कपडा कैघेपर .रक्खा था किन्तु फिर उस चखको भी छोड 
कर वें अंत तक नमन रह कर तपस्या करते रहे । 

इस वाक्य से भी मृुनियोंके दिगम्वर वेषकी अच्छी पुष्टि होती हैं 
क्योंकि निन महावीर तीयेकरने नम वेषमें तपश्चरण करके मोक्ष पाई है 
जिस मार्गपर महावीर स्वामी चढ़े उस मागगका अनुयायी महात्रत घारी 
मुनि उत्कृष्ट क्योंकर न होवे ? 

इस विषयपर श्वेताम्बर संप्रदायका प्रसिद्ध सिद्धान्त अथ प्रवचनसा- 
रोदार १३४ वें पष्ठप अपने ५०० वी गाथा ऐसा लिखता है--... 
जिनकृष्पिआवि दुविह्ा पाणिपाया पडिगाहधराय, पाठरण मपाउरणा 
एक्केकातिभव दुविद्दा | ५०० | 

यानी -जिनकरपी मुनि भी दो प्रकारके होते हैं । पाणिपात्र, पतटूहधर। 
इन दोनेमिंसे प्रत्यक दो दो प्रकार का है। एक अप्रावरण यानी कपड़ा 
रहित और दूसरा सप्रावरण यानी कपड़ा सहित | 

स गाथाएऐे भी यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि सबसे ऊँचे मुनि वस्र 

और पात्ररद्दित जिनकल्पी मुनि होते हैं जिनको दूसरे शब्दों में 
दिगम्बर साधु ही कह सकते हैं | रवेताम्बर अंथ उत्तराध्ययन के २३ वें 
अध्याय की १३ वीं गाथाकी संस्कृत दीका में यह लिखा है--« 


( १६७ ) 
८ उचेलगोय जे धम्सो ! 


सें० टी० अचेलकश्रारिदयमानचेल्क; । 


यानी -जो बख्र रहित दशा है वही उत्कृष्ट जिनकल्पी मुनि का 
धम है | 


इवताम्बर समाजके परममाननीय भाचाये जात्मारामजीन अपने तत्व 
निणय प्रासादके ३३ वें स्थेम में ५४३ वें प्रष्ठमें यों लिखा है कि-+- 
« जिनकल्पी साधु दो प्रकारके होते हैं एक पाणिपात्र, ओढनेके 
बस्र रहित होता है । दूसरा वाज्बारी ओर चस्रकर सहित होता है| ” 
इन दोनों खेताम्बरीय अंथोमें ऊपर लिखे वाक्योंसि भी यह बात 
अच्छी तरह सिद्ध होती है कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी सबसे उत्कृष्ट 
साधु बल और पात्रोंके त्यागी दिगम्बर मुनिको ही मानते हैं । 
दिगम्बर सम्प्रदाय के आगम ग्रेथ तो स्थविरकत्पी ( शिष्योके 
साथ रहनेवाले ग्थ रचना उपदेश देना आदि कांयामें प्रेम रखने वाले 
मुनि ) तथा जिनकल्पी ( अकेढे विद्र करनेवाले ) दोनों प्रकारके 
मुनियोंको बस पहननेका सर्वेथा निषेध करते हैं | उन्होंने तो मृनिर्यो 
के २८ मृल्गुर्णामें “ बेखत्याग ! नामक एक मूलंगुण चतंलाया है | 
जिसके बिना आचरण किये मुनिदीक्षा घारण नहीं हो सकती | 
इवेताम्बर तथा स्थानकवासी सम्प्रदायमें भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
, समान यद्यपि स्थविरकल्पी मुनिसे जिनकर्पी भुनि ऊंचे दं्जेका 
बतलाया हैं किन्तु उनके आगम अंर्थोने केवल सबसे ऊची अणीफे जिन- 
कल्पी मुनि ही कपड़े रहित यानी नरनदिगम्बर वतराये हैं । उनसे नीचे 
दक साधुओंकी वख्का पहनना बतलाया है | इस तोरसे श्वेर्ताबर 
ओर स्थानकवासी संग्रदायके पूर्वोक्त आगम अँथ भी वन रहित दिगम्बर 
मुनिकी उत्तमताका हृदयसे समर्थन करते हैं । 








क्या वस्तधारक निर्रथ हो सकता है १ 
वस्ररहित दिगम्बर साधु वास्‍्त्वर्म निग्रेथ ( परिगरहत्यागी ) हो 


सकते | या बरूघारी साधु भी निर्मेथ हा! सकते हैं ? अब इस बातकों 
यहांपर निर्णय करते हैं ! 


और.) 


वनिनन न. 





यद्यपि मनुष्य अपने अंतरंग ( मनके » अच्छे बुरे विचारप्ति 
घर्म और अधम करता है परंतु बाहरकी सामग्री मी उस धर्म अधर्ममें 
बहुत भारी सहायता करती है क्योंकि वाहरकी अच्छी वुरी 4स्तुओंको 
देखकर उनका संसर्ग पाकर मनुष्यका मन अच्छे बुरे विचारोंमें फ्त 
जाता है| इसी कारण जो मनुष्य संसारके कार्मोमें उदासीन हो जाते 
हैं वे गृहस्थ आाश्रमको छोड़कर साधु बन जाते हैं ओर क्रिसी एकांत 
स्थानमें रहने लगते हैं । 

साथु ( मुनि ) धर्म रहना इसीछिये छोड देते हैं कि वहां पर 
उनके मनमें मोह, मान, कोध, काम, छोम आदि बुरे विचार उत्पन्न 
करने वाले पदाथे हैं | पुत्र, खी, नोकर चाकर, धन, मकान, दुकान 
आदि हैं तो सब बाहरकी चीजे, किन्तु उन्हींके संबन्धसे मनुप्यकें 
मानततिक विचार मलिन होते रहते हैं । 

इस कारण मुनि दीक्षा छेते समय अन्य पार्पोके समान परिग्रह 
पापका भी त्याग किया करते हैं | परिग्रदद का अर्थ-धन, वस्र, मकान, 
पुत्र, ख्री आदि बाहरी पदाथ ओर क्रोध, मान, छोम, कपट आदि मेले 
मानसिक विचार हैं | इसलिये मुनि जिस प्रकार घर, परिवार इत्यादि 
बाहर की वस्तुर्थोको छोडते हैँ उस्ती तरह उन सब चीर्जोके साथ उलन्न 
होनेवाले भ्रम और द्वेप भावकों भी छोड देते हैं| क्योंकि मन निमेल 
करनेकैलिये राग, देव, मोह आदि छोडना आवश्यक है ओर रागद्वेष 
छोडनेके लिये धन घान्य, घर वल्र आदि बाहरकें पौधे 
छोडना आदव्इयक है । ऐसा किये बिना मुनि परिग्रहत्याग महाब्रतको 
नहीं पारू सकते | 

मुनिदीक्षा लेकर यदि कपडोंका त्याग न किया जाय तो परिग्रह- 
त्याग मद्दात्रत नहीं पल सकता | क्योंकि -ऋपड़े रखनेसे मुनिके मनमें 
दो तरह का मोह बना रहता है। एक तो शरीरका ओर दूसरा उन 
कृपडका | ह 

मुनि शरीरकों बिनाशीक एृद्ुलरूप जान कर उसेसे मोहभाव छोडते 
हैं इसी कारण अनेक ठप करते-हुए तथा २२ परीपह सहते हुए 
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धर्मसाधनके लिये शरीरको कष्ट देते हैं। उसी शरीरकों यदि कपडेंसे 
ढक कर सुख पहुंचाया जाय तो मुनिके भी गृहस्थ मनुष्योंके समान 
शरीरफे साथ मोह अवश्य मानना पड़ेगा । क्योंकि कपडोंसे शरीर 
को शर्दी, गर्मी की परिषद नहीं मिल पाती है और परिषह न सहनेसे 
शरीरमें मोह उत्पन्न होता है । 

दूसरे मुनि जिन वर्खोकों पेहनें ओढें उन कपडोंमे भी उनको 
मोह ( भेममाव ) हो जाता है क्योंकि उन कपडोंमें मोहमाव पैदा हुए 
विना वे उन्हें ओदेही किस तरह ? तथा केबल चादर आदि ५७०-७ 
कपडे जिनको कि श्वेताम्बर, स्थानकवासी साथु अपने पास रखते हैं 
कमसे कम १५७५-२० रुपयेके तो होते ही हैं। इस कारण उन कपडोंको 
रखनेके कारण कम से कम १५-२० रुपये वारे घनके अधिकारी 
व मुनि हुए ओर इससे वे निग्रेथ न होकर सग्रंथ स्वयभेव हो जायेगे । 

इवेतम्वर तथा स्थानकवासी संप्रदायके परममान्य अथ आओधचारांग- 
सत्र के १४ वें अध्यायके पहले अध्यायमें २९० दें पृष्ठपर मुनियोके 
ग्रहण करने योग्य वर्तोंके विषय या लिखा है। 

४ से मिक्खू वा मिबखुणी वा अमिकंखेज्जा व॒त्थं एसिज्जए। 
से ज्ज॑ पुण व॒त्थे जाणेज्जा, तेनहा, जंगिय वा, भंगियं वा, साणयंवा, 
पोत्तयं वा, खोभियेवा तूल्कडंवा, तप्पगारं वत्यं | ८०२ | ! 

गु. टीका-मुनि अथवा आर्याएु कपडां तपास पृ्वक लेवां | जेबां 
किन्ऊननां, रेशमी शणना, घाननां, कपासनां, अकतृ&नां ने एवी 
तरेहना वीनी जातोनां | 

अर्थातृ-मुनि या आयिंका गृहस्थके यहांस अपने लिये कपड़ा 
ऊनका, रेशमका, सनका, कोशेका, कपास ( रुईं ) का, भाककी 
रुका भथवा किसी ओर प्रकारका होवे | 

यदि आचारांग सृत्रकी इस णाज्ञा प्रभाण रेशमी कपड़ा ही अपने 
पहननेके लिये साधु ले तो उनके वल्र साधारण गृहस्थासि मी अधिक 
मूल्यवाले बढ़िया कपड़े होंगे। उन रेशमी बल्खोंमे भी उनको भोह 
( प्रेम ) यदि न हो तो समझना चाहिये कि फिर संपतारमें कोई भी 
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वस्तु परिमहरूप नहीं हो सकती । उन रेशमी पत्नोंके बननेका कुछ भांग 
साघुको लेना होगा | इसके कहने की कोई जावद्यकता ही नहीं । 

साधु णपने १हननेके लिये गृहस्थसे मांगते समय जपनी 
मामसिक इच्छाको किप्त प्रकार ग्रहस्थके सामने प्रगट करें ? यह बात 
आचारांग सूत्रके इसी १४ दें भध्यायके पहले उद्देशमें २८४ तथा 
२९५ पृष्ठ ए यों छिखी है--- 

६ तत्य, खल़ु इमा पठम। पडिमा से मिकखू वा मिफ्खुणी 
वा उद्दसिय वत्ये नाएज्जा, तंजहा, जंगिय वा, भेगिय वा, 
साणये वा, पोचये वा, खेमियं वा, तृलकढे वा, तप्पगारं बच्चे सये वा 
ण॑ जाएज्या परो था ण॑ देज्जा फासुये एसणीयं छामे संति पडिगाहेज्ा | 
पढमा-पडिमा | ८११ | !! 

गु० टी०-त्ां पहेली प्रतिज्ञा भा प्रमाणे छे मुनि अथवा जार्याए 
उनना, रेशमनां, शणनां, पाननां, कपाशनां के तुलनां कपडामानुं अमुक 
जातनुंज कपडुं लेवानी धारणा करवी, भने तेनुं कपडु पोते मागतां 
अथवा गृहस्थे आपवां माढतां निर्दोष होय तो अहण काबुं । ए पहेली 
प्रतिज्ञा । ८११ | 

यानी--मुनि या आर्यिका ऊन, रेशम, कोशा, कपास या आककी 
रुई! नकली रेशम ) के बने हुए कपडमिंसे किसी एक तरहका कपड़ा 
पहननेका विचार निश्चित करे। फिर वह कपड़ा या तो खय गहृत्थ 
से माँग ले या गृहस्थ स्वये दे तो निर्दोष जानकर ले लेवे | यह वल्र 
ढेनेकी पहलो प्रतिज्ञा है | 

दूसरी प्रतिज्ञा इस प्रकार है- 

४ अहावरा दोच्चा पढिमा--सेमिक्खूवामिक्खुणी वा पेहाए 
वरत्य जाएज्जा, तेजहा, गाह्मयवती वा, जाव, कम्मबरी वा, से पुच्वामेव 
माह्ोएच्चा * आउसोति ” वा * भगिणीतित्रा ” “ द्ाहिति मे एतो 
अण्णतरं वत्य $ ! तहप्पयारं वत्थे सये वा णे जाएजा, परो वा से 
देजा, जाव फासुय एपणीय॑ लामे संते पड़िगाहदेज़ा दोचा पढ़िमा | 
८!१२। ”! | 


भ्फ 
$ १ 


( ११४ ) 


गु० टी०-बीजी प्रतिज्ञा-छुनि अथवा आर्याए पोताने ख़प ला- 
गतु वस्र गृहस्थना घरे जोईने ते मागवुं | ते थथ रीतें के शरूमातमां 
गृहस्यनाँ घरमां रहेता माणसो तरफ जोईने कहेतु के आयुप्मन:! अश्रवा 
बेहेन | मने जा तमारा बखोमाँंथी एकाद बस्तर आपशो ? जावी रीते 
मांगता अथवा गृहस्थे पोतानी मेले तेतुं वल्ल जापतां निर्दोष जाणीने 
ते बस्ध अहण करते । ए वीजी प्रतिज्ञा | ५१२ । 

भादार्थ-मुनि अथवा आर्यिका को अपने लिये जिस कपड़ेकी 
आवश्यकता हो उस कपड़ेको गृहस्थके घर देखकर घरवाले मनुष्योतति 
इस प्रकार मांगे कि हे आयुष्मन्‌ ! ( वडी आयुवाले पुरुष ) या हे 
बहिन ! मुझको अपने इन कपडोंमें से दो एक कपडे दे दोगी? इस 
तरह मांगने पर या वह गृहस्थ स्वये कपड़ा देन लगे तो उस कपड़ेको 
निर्दोष जानकर वह साधु या साध्वी ले छेवे । कपड़ा लेने वाली 
साधुकी यह दूसरी प्रतिज्ञा है । 

तीसरी प्रतिज्ञा यो है-- ह । 

४ अहावरा तच्चा पढ़िमा--से मिक्‍्खू वा मिक्खुणी वा से जे 
पुण वर्त्य जाणेजा, तंजहा, अंतारेज्जगं वा उत्तरिज्ञग वा तहप्पगारं 
वत्ये सय॑ वा ण॑ जाएज्जा जाव पडिगाहेज्ञा | तच्चा पडिमा [८१३ । ”” 

गु० टी०-्रीजी प्रतिज्ञा-मुनि अथवा आर्याएं ने व गृहस्थे 
अंदर पहेरीने वापरेल या उपर ५हरीने वापरेलं होय तेवी वख पोते मागी 


ढेदुं, या गृहस्थे आपवा' माँइतां निर्दाष जणातों ग्रदण करबुं | ए त्रीजी 
प्रतिज्ञा । ९१३ ' 


भावाये--मुनि या आार्यिका गृहत्थके अन्य कपडोके भीतर पहन- 
कर या और कपडोंके ऊपर पहनकर काममें छाौ्रे हुए वस्रकों स्वयं उस 


गृहस्थसे मांग लेवे या वह गृहस्थ ही सतरय॑ देवे तो उसको निर्दोष जान 
हे लेव | यह तीसरी प्रतिज्ञा है| ३ 


चौथी प्रतिज्ञा इस प्रकारसे है--. ह 
“अहावरा चउत्या पडिमा-से मि्खू वा मिक्‍्खृणीवा उज्द्ियपम्मियं 
बत्य॑ जाएज्ज[ | जे चण्णे बहवे सर्रण माहण अतिहि क्िवण. वणीमगों 


न बजनन> मे अिननलकन >रकन्‍रतन-सन _>+म 
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णावकंखंति । तहप्यगारं उज्ियधम्मिय वत्य॑ सये वा णै.जाएज्जा, परो 
वा से देज्जा फाझुये जाव पडिगाहदेज्जा | चउत्था पढ़िमा | ८१४ | !” 

गु, टी.-चोथी प्रतिज्ञा-मुनि अथवा जार्याए फेंकी देवालायक 
वल्लो मांगवा एटले के जे वल्लो वीजा कोइ पण अ्रमण, ब्राक्षण, मुसाफर, 
रांक, के भिकारी चाहे नहीं तेवां पोती मांगी लेवांया गृहस्थे- पोतानी 
मेले जापतां निर्दोष जणातां अहण करवां | ए चोथी प्रतिज्ञा | ९१४ । 

यानी-छुनि या आर्थिका गृहस्थके ऐसे फेंक देने योग्य कपड़को 
गदस्थते मांगे जिसको कि कोई भी श्रमण, ब्रा्षण, देश विदेश धृमने 
फिरने वाला मनुष्य, दीन दरिद्र, भीख मांगने वाढा भिखारी , मनुष्य 
भी नहीं लेना चाहे। ऐसे कपड़े को साधु, साध्वी या तो गहस्थसे 
स्वयं मांग ले या महस्थ उसको स्वयं . देने लगे तो निर्दोष जानकर 
लेले ॥ 

आचारांगसूत्र ( जो कि उवेतांगर मुनि आवारका एक प्रधान मान- 
नीय ग्ेथ है ) ने साधु साध्वीको इन चार प्रतिज्ञा्ेसे कपड़ा ढेनेका 
आदेश दिया है। विचारनेकी बात है कि इन चार प्रतिज्ञाओंसे साधु 
साध्बीको परिम्रह तथा लोभ कपायका ओर साथही दीनताका कितना 
भारी दूषण आता है | देखिये पहली प्रतिज्ञामें रशमी तथा आककी 
रुके चमकीले बहुमूल्यवाले वल्ल जिप्तको कि सिवाय धनवान 
मनुप्यके कोई पहन, भी नहीं सकता. है, गृहस्थसे मांगलेनेकी जाज्ञा दी 
है। " किसीसे कोई वल्तु अपने छिये मांगना ! जाशा या छोभके 
शिवाय बन नहीं सकता और फिर वह मांगा जानेवाल पदाथे सुंदर 
( खुबसूरत ) बहु मूल्य वाली वत्तु हो | इस कारण पहली प्रतिज्ञासे 
बस्र लेनेवाके साधुके परिग्रह रखना, छोम आशा दिखलाना तथा विला- 
सिताका भाव अच्छी तरह पिद्ध होता हे । 

दूसरी प्रतिज्ञासे वस्र लेनेवाले मुनिके भी तीन्र छोम प्रगट होता है 
साथ ही दुसरेका हृदय दुखाने या उसको दबानेका भी दूषण छगता 
है क्योंकि मुनि गहस्थसे उसके कपड़े देखकर उनमेंसे .कोई कपडा 
अपने पहननेके लिए. मांगे तो उस फपड़ेमे मोह और हृदयमें तीम् 


( ११६ ) 


लोभ होगा ही । उसके ' बिना ऐसा कार्य ही क्‍यों होगे ! तथा---पड़ 
गृहस्थ यदि साधारण हारुतका हो तो अपने गुरूके याचना भरे वाक्येसि 
' दुबकर या संकोच करके कि इनको 'एक दो कपड़े देनेकी क्‍यों मनाददी 
( निषेध ) करें ऐसा विचार कर दो एके कपड़ा दे भी दे तो उसका 
हृदय थोडा बहुत अवश्य दुखेगा; वर्योकि उस वेचारेफ पहनने ओढनेके 
कपडे कम हो जाय॑गे | 

तीसरी प्रतिश्ञासे कपडा लेनेवाले साथके भी ऐसी ही वात है 
बह यहां उसके लोभ कषायकी मात्रा ओर बढी चढी प्रगट होती है। 
क्योंकि गइस्थ द्वारा पहने हुए कपडेको साथु विना तीघ्र छोभके क्यों 
तो मांगे ? ओर क्यों दीन मनुष्यके समान उसे पहने ? 

चौथी प्रतिज्ञासे फपडे लेनेवाले साधुकी दीनताकी तंथा लोमकी 
चरम सीमा ( अखीरी हद ) समझनी चाहिये क्योंकि वह भपने पहनने 
के लिये ऐसे बुरे कपडको ग्ृहस्थसे मांगता है जिनको कि घर घर 
भीख मांगनेवाला मिखारी भी नहीँ मांगे । यदि उसे वे गंदे कपड़े कोई 
दे भी तो वह भिखारी उन्हें नहीं छे । 

केबछ एक लंगोट ( चोलपट्ट ) पंहननेफे लिये रखना ही परिग्रह- 
प्यागी साधुके लिये कितनी वडी आफत ( जंजाल ) की' वस्तु 
वह निम्न लिखित कथासे मादम हो जाता है-- 

एक साधु किसी नगरके बाहर एक झोपडीमें रहते थे। उनके पास 
केबल दो लंगोट ( चोरुपट्टी ) थे । एक पहने रहते ये एक को 'धोकर 
छुखा देते थे । एक दिन चूंहने उनके दूसंर रंगोटको'काट ढाछा। 
यह देखकर साधुजीकों बहुत दुःख हुआ। 

दूसरे दिन जब उनके समीप उनके शिष्य (चेढ़े ) थाये तो 
साधुजीने सारी कथा उन्हें कह झुनाई । छोगोंने साधुनीको एक “नया 


लंगोट बनाकर देदिया साथही झोपडीमें एक चिछ्ठी भी ठाकर॒रखदी 
निससे चूहा फिर न रेगोट कतर जावे । 


साधुजीके पास खाने का यथेष्ट ( काफी ) सामान न होनेक्षे का- 
रण वह बिल्ली भूखसे व्याकुल हने छगी । तब साधुजी के शिष्योंने बिल्ली 
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को दूत पिलानेके लिये गाय रख दी ओर गायकों खाने के लिये तीन 
चीधा खेत भी देदिया जिप्तकी घाप्त चरकर गाय रहने लगी। किन्तु 
खेत का राजऋ? ( मालगुजारी ) चुकानेका साधुजीस कुछ प्रन्‍न्‍्ध न हो 
सका | हु कारण खेतकी मालगुजारी लेने वाले राजकर्मचारी (सिपाही ) 
साधुज्ञीको पकहकर राजाके पास ले गये । 

'सजाने साधुसे पृष्ठा कि मद्ात्माजी | साथु बनकर तुमने अपने 
पीछे यह क्‍या झगहा लगाया जिससे कि आज आपको वहां मेरी कच- 
हरी ( न्यायारुय ) भें आना पढ़ा । साथुने अपनी सारी पुरानी कथा 
शाजाके सामने कद सुनाई और अंतर अपना एक मात्र कपड़ा छेगोटी - 
को दतारकर फाढते हुए कह्म कि हे राजन ! / यदि मेरे पास यह 
लंगोटी न होती तो में इतने झगठेमें न फसता ” । 

यह यधपि दे तो एक कथा, किन्तु इस कथासे भी अपने पास 
बस््र रखनेसे जो अनेक संकट भा उपस्थित होते हैं उनपर भच्छा प्रकाश 
पढ़ता है । 

आचारांगछुन्न के छठ अध्यायके तीसरे उद्देशका ३६० वां सूत्र 

यह बात खुले रूपसे कहता हैँ. कि साधुको बद्ध रखनेसे बढ़े कष्ट और 
चिन्ता होती हैं तथा वस्न छोड देनेसे धांठि, निराकुलता, संतोष होता 
हैं । अब हम यहां इस विषयमें प्रभचनसारोद्धार भादि श्रेताम्बरीय 
मान्य अंथोका विस्तारमयसे प्रमाण न देते हुए यह लिखते हैं कि 
साथुको--- 

चर्र पहननेसे क्‍या कथा दुख -असंयम होता है 

१-कपड़े पहननेपर अपने [ साधुक ] शरीरके पसीने तथा मैछसे 
कपडेमें जूं आदि पेदा होःजाते हैं। कपडोंसे बाहर निकाल फैफनेमें 
या कपड़ोंकोीं धनिमे अथवा कृपा अलग रखनेमें उन जीवोंका घात 
होगा । ! 

२-सफेद कपड़ा ७-८ दिनमें मेला होजाता है उस मैले कपड़े 
की स्वयं घोनेमें या अन्य मनुप्य द्वारा धुलानेमें ध्ाघुको गृहस्थके समान 
आरमभका दोष ठाता है| 


ह 
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कल 
३-कपडोमें मकखी, मच्छा, जूं चींटी, कुंथु, खमछ भादि छोटे 

छोटे जीवजतु आकर रह जाते हैं उनका शोधन प्रत्येक समय कपड़ा 
उतार उतारकर देखनेसे बनता हैं जो कि हो नहीं सकता । इस कारण 
बैठते, सोते, व्त बरांधते, सुखाते भादि समय साधुसे उन जीवोंका घात 
हो सकता है। 

४-कपड़ेपर यदि अपना या दूसरे जोवका रक्त ( छोह ) विष्टा, 
मृत्र आदि लग जाय तो उसको साधु अवइय घोकर आरंभ करेगा 
अन्यथा देखनेवालोकों ग्लानि होगी | 

७-यदि वस्र फट जाय तो मुनिके मनमें खेद उपजे | ओर या तो 
उस बस्रको उसी समय सीं छेवे अन्यथा आने जानेंगे लज्जा उत्पन्न 
होगी । 

६-यदि साधुका कपडा कोई चोर चुरा के जावे तो साधको 
दुःख, क्रोध होगा तथा, नंगे आने जानेंगे भी अक्षमये होनेसे उप्तको 
रुकावट होगी । ' 

७-एकान्त स्थान वन, गुफा, पर्वत, केंदरा, मेंदान, सूने मकान 
आदि स्थानोंमें रहते समय साधुके मनमें मय रहेगा ,कि कहीं , कोई 
चोर, डाकू, भील मेर कपडे न छूट के जावे | इस भयसे अपने भापको 
या अपने कपडॉको छिपा रखनेका प्रयत्न ( कोशिश ) प्ताधको करना 

गा । | 

८-ध्यान करते समय कपडा वायु ( हवा ) से हछे, चडे, उठे , 
तब साधुका मन ध्यानसे चिग-( चायमान हो )-सकता है | 

९. वर्षा ऋतुमें कपडे भीग जाने पर मनमें ,साधको. खेद पैदा 
होगा ओर उन कपड़ों के निर्चोडने - सुखानेसे पानीके रहने वाले त्रस 
जीवोंकी तथा स्थावर जीवों की हिंसा अवश्य होगी जिससे ;कि संय- 
सका नाश होगा | 

१०-शीत ऋतुमें गर्म मोटे, कपडकी तथा ,गर्भी ऋतुमें पत्तले 
कपड़े की. इच्छा होती है;। यदि वेसा कपड़ा, मिल-गयी तब-तो ठीक 
अन्यथा मुनिके मनमें खेद होगा | 
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११-वस्र पहनते रहनेसे शरीर खुखिया हो जाता है और शीत, 

उप्ण, देशमशक आदि परीष्ठ सहनेका अवप्तर साथधुकों नहीं मिल 
च्छ 
पाता है । 


१२ कपड़े पहनते हुए साथके झटल त्क्षच्य तथा वीतराग भा- 
वकी परीक्षा या निर्णय भी नहीं हो सकता क्योंकि स्पशन इंद्रिय का 
विकार मूश्रेन्द्रिय पर अगट होता है जो कि वखधारी साधुके कपडेमें 
छिपी रहती हैं । 

१३ कपड़ा मांगनेते साधुके मनमें दीनता तथा संकोच प्रग होता 
है भोर जिम्त ग॒हस्थसे वल्र मांगा जावे उस गृहस्थपर दबाव पड़ता है। 

१४ अंपने मनके अनुततार कपड़े मिक जाने पर साधुके मनमें हष 
होता है और मनके अनुसार कपडे न मिलन पर साधके हुदयमें दुख 
होता है । 

१० जो कपड़े मिल गये उनके पहनने, रखने, उठाने, धोने, 
सुक्षाने, फाडने, सीने, जोडने रक्षा' करने, शोधने, निचोडने 
भादि कार्यामें मुनि को चिन्ता, असयम्र, भय, भारंभ जादि करने 
पहते हैँ । 

इस प्रकार साधके कपड़ा 'रखंने पर परिग्रिहत्याग महात्रत तथा सं- 
यम परम थोर जहिंता मंहात्रत एंवं लोमकंपायपंर विजय नहीं मिल पाती 
हैं अतः वास्तवमें मद्ात्रतंधारी मुनि बस्तत्यागी ही हो सकता हैं । 





; अचेल-परिपरह 

महात्रतघारी साधुको कमैनिजेराके लिय्रे जो कष्ट सहने पते हैं 
उनको परीपह कहते हैं । वे परीपह २२ वाईस बतलाई हैं | साधु- 
अीके लिये वाईस परिषद सहन करना जिस प्रकार दिगम्बर सम्प्रदाय 
में बतलाया है उसी प्रकार इवेताम्बरमें भी बताया गया है। 

उन वाईस परीपह में अचेल या नाग्न्य ( नग्नता ) बतलाई गई है 
निसका जय है नग्न यानी 'बस्तरहित रनेसे साथुक्ी लज्जा जादि जो 
कुछ भी कष्ट जावे उसको वह झान्तिपूदेक बेयेसे सहन करे | 
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इस नाम्य अपरनाम अचेल परीषढ़का ड्लेख निम्नलिखित टवे 
ताम्बरीय अंथोर्में विद्यमान है | देखिये प्रथम तलार्थाघिगमतन्नके नौवे 
अध्यायके ९ वें सत्रको-- 
अत्िपासाश्षीतोष्णदेशमशकनासन्यार तिली चर्या निषाद य्याक्रो शवध- 
याचनालामरोगतुणस्पशभलसल्कारपुरकारमजञाज्ञानादशनानि । 
नाग्य, भरति, री, चर्या, निषया, शय्या, माक्रोश, वर्ष, याचुना 
सलाम, रोग, तणर्पश, मल, सत्कारफुस्कार, प्रज्ञा, भज्ञान और 
अदशन ये २२ परीषह हैं । 
इनमें नाग््य यानी नप्त गहनेकी परीषहका नाम स्पष्ट जाया है। 
वीर स॑ं० २४५१ में भागारासे प्रकाशित * नवतर्व ?« नाम 
बवतांवरीय अंथकी २१ वीं २६ वीं गाथा हस प्रकार ह+- 
खुद्द पिवासा सीउण्दं दंसाचेलाऋडृत्विओ | 
चरिआ निसिदिया सिज्जा, अकोस वह जायणा । २१। 
अलाभ रोग तणफातसा, मलसकार परी पहा। 
पत्ना अन्नाण सम्मत्त, इअ वावीस परीसहा ॥ २२॥ , 
अर्थातू--श्लुधा, तषा, शीत, उष्ण, देश, अचेल, भरति, चर्या, 
निषथा, शुय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग; तणर्पश, भर, 
सत्कार, प्रज्ञा, अज्ञान ओर सम्यक्त ये-२२ परीप़ें हैं । 
यहदाँपर भी अचेल यानी वश्न छोढकर नंगे, रहनेकी परीषहका स्पष्ट 
उल्लेख है । 
प्रकण रत्नाकर तृतीय भाग अपरनाम प्रवचनसारोद्धारके २६५ वें 
पृष्ठटर लिखा है- 
खुहापिवासा सीउप्ईं, दंसावेला रच्छिओ | ५ - 
चरिया निसीहिआ सेज्जा, अक्ोस वह जांयणा। ६९२ । 
भर्थातृ--छ्रुघा, पिपासा, शीत, उप्ण, दंश, अचेछ, अरहतिं, 
चर्या, निषया, शय्या, आक्रोश, वध, याचना इनके ' अतिरिक्त शेष ९ - 


परीष मी इस ग्रेथके गुजराती टीकाकारन बिना मु गाथा “ढिखे 
टीकार्म लिखदी हैं | 


( १२१ ) 


खेताम्बरीय ग्रंथोंके उपयुक्त उल्लेख इस बातकों सिद्ध करते हैं कि 
महान्तघारी साधु बलस्ूग्हित नग्न ही होते हैं । उनके पात्ष नाममात्र भी 
वस्त नहीं होता है | वर्योकि यदि उनके पास कोई वस्र हो तो. फिर 
उनेके अचेल परीषढ नहीं बन सकती। नाग्न्य परीपहके विजेता उनको 
नहीं कहा ना सकता | 

इस कारण ख्रेताम्बेर माम्नायका 'यह पक्ष स्वथ्मेव घराशायी 'हो 
जाता है क्रि “ महात्रती साधु चादर, लंगोट, बिस्तर, केबल आदि 
वर्घोंके घारक भी- होते हैं। ! 

फतिप्य श्रेताम्बरीय अंधकार “अचेल का अर्थ .ईैपत्‌ चेल यानी 
थोड़े कपडे तथा कुत्सित चेल मर्थात-चुरे कपड़े ऐसा.करते हं। सो उनका 
यह कहना-भी बहुत निमेल'है शर्योकि ग्यम तो अचेल परिषह का 
दूसरा नाम तल्वार्थाविगम सूतमें “नासन्य-! यानी नग्नता छाया दे 
उप्तका स्पष्ट-अथे स्वेथा वद्षरहित नान 'रहना -द्ोता 'है.॥ उस « नाम्त्य 
शब्दसे ' थोड़े या चुरे-कपडे ! ऐसा जे नहीं ननिकलः सकता । 

दुध्रेः-- थोड़े या बुरे कपरडोंका कोई निश्चित >सर्थ-भी नहीं 
बेठता क्योंकि शीत-ओर गर्भीकी-बाघा मिटाने -योग्य रमत्त -कपड़े 
रने-पर मीःसाधुओंको थोड़े चल्रधारक -कहकर जचेट ;समझ,.छे तो 
समक्षमें नहीं आता कि-पचेल-का अंथे क्या:होगा | 

, ,इस कारण सचेलका भरे जैसे “ त्रस्त्रधारी ! है उसी प्रकार 

/ अचेक ? का अथ वल्नरहित भरने ह.। 

अत; सिद्ध हुआ, कि खेताम्बरीय ग्रेथकार भी -साघुका वास्त- 
विक स्वरूप नान्‌ ही मानते ये अन्यथा'वे इस परीषहकों न छिखते । 


पनम्न सुनिकी वीतरागता. 
कुछ भोछे माछे भाई एक यह 'जांक्षेप प्रगट करते हैं-- भोले दी 
नहीं फिन्तु तत्वमिणेयप्रासाद आंदि अरथोके बनानेवाडे बड़े भांरी 
आचार स्वर्गीय श्री आत्मारामंजी भी. इस सक्षिपतों लिखते नहीं 
चुके हैं कि “ मुनि यदि कपडा-न पहने तो उनका दशैन करने 
वाली स्त्रियोंके भाव उनका नप्न शरीर 'देख बिघड़ जांबेंगें। ! 
१६ 
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इस आक्षिपका उत्तः आचाये -जात्मारामजी या झम्य कोई श्वेता- 
स्वरीय तथा स्थायकवासी आचाये अपने मान्य-णाचार ग्रथों [ आाचा- 
राग, कह्पसूत्र प्रवचनसारोद्धार आदि ) से ले सकते हैं । वचके 
ग्रेथोंमें खुले शब्दोंमें सबसे बढ़ा साधु वलरहित यानी नप्न जिनकल्पी 
साधु बतलाया है। क्या ल्लियां उनका दशेन नहीं करती हैं ! क्या उनके 
दर्घून से भी खियोंका मन कामविकारें फस जाता है । 

दूसरे-इवेताम्बरीय तथा स्थानकासी मं्थोरमें लिखा है कि श्रीमहा- 
वीर तीवकर १३ मास पीछे तथा भगवान ऋषमदेव भी कुछ समय पीछे 
देवदृष्य चल छोड़कर अत तक वस्तरहित नग्न रहे य। तो क्‍या उस नप्म 
दशायें किसी सी साध्वी आदिने उनका दशैत नहीं किया होगा ? और 
दर्शव करने पर क्या उनके भी कामविक्वार हो गया होगा? चदना बा- 
छाने नग्व भगवान महावीर को भाहार किस प्रकार कराया होगा ? 

इन प्रश्नोंका समाधान ही उनेके आक्षेपका समाधान है । क्ष्योक्ि 
उत्छष्ट निनकल्पी साधुका ही दूसरा नाम दिगम्बर मुनि है । 

तथा-लबिप्त पुरुषके मनमें कामविकार होता है उत्तीका नम शरीर 
देखकर लीके मनमें विकार भाव उस्तन्न हो सकता है । परन्तु जिम 
महात्माके हृदयपर अखंड-झटल ब्रक्षचये जमा हुआ है उसके नमन शरी- 
रको देखकर विकारके बदके दशन करने वालेके हृदयमें बीतराग भाव 
उत्तर होता है। जैसे कि भगवान महावीर स्वामीके नम शरीरको 
देखकर चंदना वाढाके हृदयमें वीतरागभाव जागृत हुआ था। 

यह वात हम इन छोकिक दृष्टान्तोंति समझ सकते हैं कि माता 
या अन्य खत्रियां, ५-१० वर्षके मन ( नेगे ) बाहकफी देखकर 
ढज्नित नहीं होती हैं और .न उसके नंगे शरीरफो देखकर उनके 
मनमे कामविकार पैदा होता है क्‍योंकि वह बाकहुक निरविकार है-कांम- 
सेवनकोी बिलकुल जानता नहीं है । 

तथा एक ही पुरुषकों उसकी माता, बहिन तथा पुत्री जािंगन 
करती है किंतु उस पुरुषका शरीर भुजाओंसे मर लेनेप सी ( जाहि- 
गये काडेने पर मी ) उनके मम कामविकार उत्पन्न न होकर स्नेह, 


( २३ ) 





प्रेम तथा भक्ति पैंदा होती है | ऐसा क्यों ? ऐसा केवल इसलिये कि 
उन माता, बहिन और पुत्रीके लिए उस पुरुषका मन निविकार है 
कामवासनासे रहित है । 

उसी पुरुषका आलिंगन जब उसकी स््री करती है तब उन दोनों 
के हृदयमें कामवासना पैदा हो जाती है क्योंकि उस समय दोनोंके 
मनमे कामविकार मोजूद है | 

हसी प्रकार जिस पुरुषके मनमे कामविकार मौजूद है उसको नेगा 
देखकर दूसरे स्ली पुरुषषोक्रा मन अवश्य कामविकारंमें फसनाता है 
क्यों कि उसके काम विकारकी साक्षी उप्तकी लिंगेंद्रिय देती हैं | परन्तु 
नबिप्त महात्माके मनमे कामविकार का नाम निशान भी नहीं है; अखंड 
त्रक्षचये कूट कूट कर भरा हुआ है उसके नंगे शरीर में कामविकार 
भी नहीं दीख पडता है । अत एवं उसके दर्शन करनेवाले स्री 
पुरुषोके हृदयम भी कामवासना नहीं भा सकती | 

जो साधु मन कामव्रासना रखकर ऊपर से ब्रक्षचयका ढोंग 
लोगोंको दिखलावे तो कपडॉस ढके हुए उसके कामविकारकों भी छोग 
समझ नहीं सकते। ऐसा साधु अनेक वार लोगोको ठग सकता है। 
किन्तु जो साधु अखंड ब्रह्मचर्यत्ते अपने आत्माको रंग चुका है बह 
यदि नेगे वेषमें हो तो छोर्गोकी उसके अक्षच्य ब्रतकी परीक्षा हो सकती 
है | क्‍योंकि दनमें कामवासना जग ज्ञानेपर किंग इन्द्रिय पर विकार 
अवश्य था नाता है | 

यदि किद्ती इवेताम्बर या स्थानकवासी भाईको इस विषय कुछ 
संदेह हो तो / हात कंगनको भारसीसे क्‍या काम १ ” इस कह्ावतके 
अनुसार इस समय मी दक्षिण महाराष्ट्र तथा कर्णाटक प्रान्तमं विहार 
करनेवाले मुनिसंघके श्री १०८ आचाय शान्तिसागरजी मुनिवयये बीर- 
सागरजी आादिकों तथा ग्वालियर राज्य व संयुक्त प्रान्तके चनारस, छख- 
नऊ ओर विहार प्रान्तके गया, भारा, गिरीडी, हजारीबाग कोडरमा 
आदि नगरोमें विहार करनेवाले मुनिराज श्री शांतिसागरजी (छाणी ), 
सृर्येतागरजी, मुनीन्द्रसागरली आदि दिगम्बर मुनियोक्रा दर्शन कर 


( ११४ ) 


सकते हैं जिनके पास कि जग़सा भी वल.नहीं है । ओर जिनको स्था- 
न स्थान पर जेन, अजेन स्त्री पुरुषोके झुंह नमस्कार दक्षन 
पूजन करते हैं । इन पृज्य मुनीछवरोंके निर्विकार, अखंठब्रह्मचर्यमंद्धित नंगे 
शरीरकी देखकर किसी ख्री या पुरुषके हृदयमें छज्जा या फामवासना 
उत्पन्न ही नहीं होती । ह ््््ि 
ख्ेतावर जाचाये आत्ारामजीके समय भी दक्षिण कर्णाठक 
देशम श्री १०८ अनन्तकीतिजी दिगम्वरर मुनि विद्यम्नन थे | वे उनका 
दर्शन करके जपना असम दूर कर सकते ये | ह 
.. पारांश-पूर्वोक्त वर्तोकर दृष्टि. हाछ्ते हुए निष्पक्ष विद्वान स्वीकार 
करेंगे कि साधुका पस्िहरद्वित, निग्नेथ रूप दिगावर ( नान-वस्र-रहित ) 
वेश ही है। भोर उसी नग्न दिगम्बर वेशसे साधुके पविन्न मन- तथा 
धर ब्रश्मचयकी परीक्षा हो सकती है | जिसको कि श्ेतास्वरीय अथ 
आचारांगसूत्र, प्रवचनसारोद्धार आदि भी स्वीकार करते हैं ।. 


रिाााा “ 


क्या साधु, अपने पास लाठी रफ्खे? . 


अब“ हम' लाठी 'प्रकणपर उत्तरते हैं. । कारणकें ' अनुधार कार्य 
होता हे; यह सप 'फोई समझता है| गइस्थाश्रमर्म पुत्र) स्री, घंन, 
मकान, दुकोन आदि कारंणोंसि पुरुषकों मोह उतपत्न होता है.। इस 
कारण संसारसे' विरागी' पुरुष इन मोहके कारणोंको' छोड़कर मुनिदीक्षा 
लेकर एकॉतस्थान, वन, पर्वत, गुफा, मठ जादियमें रहता है क्ष्योंकि 
वहांपर उप्तके मनमें मोह पैदा करनेवाले बाहरी पदार्थ नहीं हैं । 

घरवार पत्थ्िहकी छोडकर 'अडिंसा महाज्तके पालनेवाले मुंनिशान 
भपन पास लाठी रक्त या न रक्‍्ें ! इस प्रश्षपर विचार कंसनेके पूर्व 
यह जान लेना आवश्यक है कि दिगम्वर, शखेतांवर तथा, स्थानकवासी 
ऐसे तीन तरहके जैन साधुअमिंसे केवर्ू श्वेतांबर जैन ' साधु ही' अपने 
पास छाठी ( ढेडा ) रखते हैं। 'जैधा कि श्वतविरीय अंथ प्रवचन- 
सारोद्धार के १६२ प्रृष्ठ ६७७ वीं गाथामें छिखा ै-- 
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लही आयपमाणा विलहि चतुरंगुलेण परिद्दीणे:। 
दंडो बाहुपमाणों विदंडओ कक्खमेताओ ॥.६७७-०॥ 
लद्दीए चउरंगुल समुसीया देडपचगे नाली-। 
वानीं-साधु ५ तरहका देडा रखे । १०लाटी-जो कि णपने 
शरीर के बराबर ३॥ साढ़े तीन हाथ रूबी हो । २-विलही-जो,कि 
सपने शरीरसे चार अंग्रुल छोटी हो । ३-देड़-नो कि अपनी: अज़ा 
(वाह ) के बरावर हो । ४-विदंड जो अपने कांख. ८ कंधों );के 
बराबर ऊेचा हो । ५-नाली-जो छाटी से भी चार-णैगुल,ऊंचीः होः। 
यह नाली नदी पार करते समय पानी, नापनेके- लियेः साधुके - काम 
याती है । 
लाठी रखनेंगें साघको श्वताम्बरीय ग्रयों और उनके शनयिता आाचा- 
योनि अनेक लाभ बतलाये हैं जैसे कि-लाठीके सहारे साधु. कीचडसें 
फिसलनेसे बचजाता है | लाठीके सहारे चलनेसे उपवास करते बे 
साधुकों खेद नहीं होता, छाठी देखकर कुत्ता, विछी, चोर, डाकू .ढर 
कर पास नहीं आने पाते, छाठी के सहारे: खड्ढे, भादिमें. पिरनेप्ते:साश 
बच जाता-है, लाठीसे सामने. भाये हुए, सांप भनगरकों:साधु; हसा सकते 
हैं। छाठीसे पानी नापकर मुनि नदी पार करः सकके-हैं इत्मादि:। 
अमी ( कार्तिक सु. ११ वीर से. २४५३ ) फोटासे प्रकाशित 
“« आगमानुसार मुहपत्तिका निणेय ओर. जाहिर: घोषणाए?' 
पुस्तकके ८३-८४.-८५. वें- पृष्ठपर ऐसे- ही. १५ तरह॒के, गुणः 
रखनेंसे मुनि फो वतलाये. हैं| इस, पुस्तकको ० मुनिमशित्तागररीमे 


लिखा. है । १५ वा. गुण लाठी (.देढा ); रखनेका साधुको- 'पह 
बतछाया है-- 


८ दर्शन ज्ञान. चारिकी आराधना करनेसे, मोक्ष प्रापिका/कारण 
शरीर' है और शरीरकी रक्षा करनेवाला देडा. है, |. इस- ढिये.कारए कार्य 
भांवसे दश्शन ज्ञान चारित्र तथा मोक्षका हेतु भी दंडा है. / 

इवेताँबर अंथोके उपयुक्त, वाक्योंसि -यह सिद्ध: होता! है: “कि 
ठाढीके कारण साधुके शरीरकों भाराम मिलता।है.। इसी कारण सर्च 
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सिद्धिका कारण छाठ़ी बतला दी है । अब यहां विचार करना है कि 
धाम्तवमं लाठी ( लकड़ी ) साथुके चारित्र ( संयम ) की उपकारिणी 
हैं या अपकारिणी ह ( 
साधु ( मुनि ) भर्टिता महाव्तके धारक होते हैं। उनको अपनी 
चर्या ऐसी वनानी चाहिये जिम्के करण उनका अह्विसा महाव्रत मलित 
ने होने पाने | किन्तु साधु यदि अपने पास लाठी रखे तो उसके 
अद्िसामइाब्नम मलिनता जवश्य भावगी | क्योंकि छाट्टी एक हथियार 
है जिससे कि दूमरे जीवॉकों मार दी जाती है | ऐसा घातक हथियार 
अपने पास रखनेसे साधुरथके मनमें बिना किसी विमित भी हिंसा 
कऋनक भाव उन हा सकते हूं | 
गृदरथ लोग तो विराधि दिंसाक त्यागी नहीं होते हैँ | इस कारण 
वें अपने शंत्रसे, चोर डाकू या हिंसक पशुसे अपने जापको वचानेकेलिये 
उसके साथ लडनेके निमितत लाठी, तत्वार, बदुक आदि हथियार जपने 
पास रखते हैँ और उनसे मोौकेपर काम भी छेते हैं। परन्तु साधु तो 
विरोधी हिंसाके भी त्यागी होते हैं।वे तो अपने ऊपर आक्रमण (हमला) 
करनेत्राले दुष्ट मनुष्य, चोर, डाकू था हिंसक पशुके साथ लड़ने को नहीं 
तयार होते हैं। फिर वे ऐसे घातक दृथियार लाठीकों अपने पास वर्यो 
खख ९ 
दूसरे -- साथु पतम दयालु होते हैं | उनके बराबर दया किसी 
ओर मलनुप्यक ह॒रद्थमें होती नहीं है | इसी लिये वे मत वचन कायसे 
दूधरे, जीवकी भमय ( निहरता ) देते हैं । इस बातको 
खताम्द ग्ेव भी स्वीकार करते हैँ | परन्तु लाठी रखने पर 
साथुके यह वात बनती हैं नहीं। क्योंकि छाठीको देखकर मनुष्य नहीं 
तो चेचार पैशु तो अवइय मयमीत हा जाते हैं क्योंकि लाठी पशु्भोक्े 
मारनेकी एक सुरुम हथियार हैं | इस कारण लाठीधारी साधु बर्दि 
वचनसे नहीं हो छाठी के कारण मन ओर कायसे अवश्य दूसरे 


जीवोंके हृदयमे सत्र (डर) डबजाते हैं| इस कारण उसके संयम धर्म तथा 
अ्िसा महात्रत भें कमी जाती है | ह 
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तीसरे--छाठी रखनेसे साधुके मनमें मी दूसरे जीवॉको ओर 
नहीं तो कमसे कम अपने ऊर आक्रमण करनेवाले जीवकों तो अब- 
इय ही मारने पीटनेके भाव उत्पन्न हो नाते हैं। जैसे तलवार, छुरी, 
चेदुक हाथंमे लेकर मनुष्यके भाव दूसरे जीवका बध या उसको घायल 
करनेके विचार हो नाते हैं। तलवार चंद्क आदि छोहेके हथिवार हैं 
ओर ढाठी लकडीका बना हुआ हथियार है। अतर केवल इतना ही है। 

चोये---छाठी वही मनुष्य रखता है. जिसको परम अ्हिसाधमेसे 
बढ़कर अपना शरीर, प्राण प्यारे ( प्रिय ) होते हैं ओर इसी कारण वह 
अपने शरीरकी रक्षाके लिए, किसी भयतसे बचनेके लिए अपने , पास 
लाठी रखता है । किंतु सब दरकी हिंसाके तथा अंतरंगः बहिरंग 
परिमहके स्वया त्यागी धुनिके हृदयमें व तो अपने शरीरसे राग होता 
है मिससे कि उनके हृदयमें किसीसे डर.लूगता रहे ओर उस डरके मिटा- 
नेफे लिए वे अपने पास लाठी रख | तथा न वे लाठीसे दूसरे जीवको 
भय दिखलाकर अपने शरीरकों ही बचाना चाहते हैं । क्योंकि ऐसा 
मौदा प्रभाद गहस्थीके दी होता है । 

पांचवं--यदि साधु लाठीके सहारे ही अपनी रक्षा करने ढ्ग्े तो 
उनमें ओर अन्य गुहस्थोंमें या अन्य अजेन साधुओं क्या अंतर रहा १ 

छठे --शरीरकी रक्षाके साधन लाठीके समान जूता, टोपी, छाता, 
आदि और भी भनेक वत्तुएं हैं उनमेंतते भी कुछ चीजे लाठीके समान 
साधुर्ओोको रखना चाहिये । 

सातवे-लाठीसे मोह होजानेके कारण साघुको लाठी अपने पास 
रखनेसे परिग्रहका भी दोष लगता है। शरीरकी रक्षाका कारण मानकर 
लाठी प्रत्येक समय अपने पास रखना, विना मोहके बनता नहीं है । 

आठवें-छाठी यदि संयम साघनका ही कारण हो तो खेताम्बरोंके 
सर्वोत्तष्ट जिनकर्पी साधु ( जिनके पास कि रंचमात्र भी कोई वस्तु नहीं 
होती, नग्न दिगम्वर होते हैं ) छाठी अपने पास क्यों नहीं रखते ९ 

नवमे-लाटी घिना यदि साधुचर्यामें कुछ हानि पहुंचती तो श्री 
महावीर आदि तीर्थंकर भी लाठी अवश्य रखते किन्तु उन्होंने राठी 
झूपने साथ नहीं रबी सो क्यों ! 
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इस कारण सारांश यह है कि लाठी या डंढा साधुके सेयमर्म द्वानि 
पहुंचाता' है । सैयम पारनेमे छांठीसे कुछ सहायता नहीं मिलती, दें । 
हाँ [: छाठौके कारण शरीरफो भलवत्ता सुख मिलता है। सो यदि शरीरको 
ही खुब्य देनेका अमिप्राय हो तो गृहस्थाश्रम छोड साधु बनना व्यथे है। 
मुंविदीक्षाः लेकर तो कायोत्सग, 'कायक्लेश व्युत्तग करना पढ़ता है, २२ 
(रीपह निम्धक रूपते विभा खेद सहनी पड़ती हैं । भनशन, ऊनोदर 
आदि तंप' करके शरीर 'छुंध करना पढ़ता है। इस कारण डेडा छेकर 
धरीरफी रक्षा 'करना मुनि्ोरित्रके विरुद्ध हैं । यदि डेंडा रखने माजंसे 
पर्पत छगाकर 'धुक्ति मिल जावे ती समहना चाहिये कि मुक्ति मिलना 
कुछ कठिन नहीं (लिम साधुने ढेंढा लिया कि दशन ज्ञान चारित्र/उस 
को प्राप्त हुए 'और मोक्ष अपेने आप मिछ गहठे | 

'मोले' माले भाइयों !' लाठी ढेडा गृहस्थोके हथियार हैं | अहिसा 
महात्रतवारी / निभय: मुंवि साधुके छिये उस छाठी ढेढाके कारण साधुरों 
क्ेक्रीध कपायकी तीनता जग जाती है ओर फभी कभी “वे, गृहल्थ सती 
पुरुषों के ऊपर भी कहीं कहीं छादीका -हाथ झा देते हैं | इस कारण 
छाठी रलना मुनि घंमेका धातक है, साधक नहीं है । 


लाही-एक इरख है साधु जिसके 
'हाशश हिंसा कर सकते हैं । 

हिंसा चार प्रकारकी होती है सकश्पी, जारम्मी, उशोंगी जोर 
विरोधी | इन चार प्रकारंकी हिसाओंमें से साधारण हती जैन 
गृंहस्थंफे संकश्पी 'हिसाका व्याग होता है । शेष तीन प्रकारकी, हिसाओं 
का नहीं हीता. है । क्यों कि भोजनादि बनानेमें उसको भारम्भी हिंसा 
भर व्यापार करनेमें उद्योगी हिंसा करनी पड़ती है। एवं शत्रसे 
आत्मस्‍क्षा, धंर्मरक्षा, संघरक्षा आदि करनेगे विरोधी हिंसा भी उससे 

हुआ ही करती है। ्ः 
कर भात्मक्षाके लिये ही 'जैन गृहश्य अपने पास तस्वार, बन्दृक 
थादि हथियारोंके साथ साथ छाठी भी रखते 'हैं क्योंकि लाठी भी 
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सात्मरक्षणके लिये तथा जाक्रमण करनेवाले शन्र॒के प्रहारका उत्तर देनेके 
लिये उपयुक्त साधन है । किन्तु जनसाधु पांच महाव्रतेंके घारक होते 
हैं । उनके लिये चारों प्रकारकी हिंसाका प्रित्याग होना अनिवाय है । 
वे अपने भहिसा महात्रतके अनुसार अपने ऊपर जाक्रमण करनेवाले 
शत्र॒का भी सामना नहीं कर सकते | शज्रुके प्रहार करनेपर जन साधुको 
शान्ति और क्षमा घारण करनेका विधान है | जत एवं कोई आवश्य- 
कता नहीं कि साधु हिंसाके साधनरूप छाढीको अपने पास रक्खे | 

इसके विरुद्ध इवेताम्बर साधु लाठी अपने पास सदा रखते हैं। यह 
उनके अहिंसा महामतका दूषण है क्योंकि अवसर मिलनेपर वे उस 
लाठीसे हिसा कर सकते हैं | जेसा कि उनके ग्रं्ोर्मे उछिखित कथासे 
भी पुष्ट होता है । देखिये ब्वेत्ताम्वरीय * निशीयचूणिका ! में, लिखा 
है कि * एक साधुने अपने गुरुकी आज्ञा पाकर अपनी छाठीसे 
तीन पिहोंको मार डाला।” यह कथा फिस प्रकार लिखी हुई है 
यह हमको माद्म नहीं क्‍योंकि निशीथचूणिका अंथ हमारे देखनेंगें नहीं 
आया। किन्तु रवेत्ताम्बरीय महात्रती साधुने पुरूकी आाज्ञासे छादी द्वारा 
तीन सिंहोंकों मार डाला यह बात असत्य नहीं ऐसा हमको पूण वि- 
इवास है | क्योंकि आधुनिक प्रसिद्ध स्वेताम्बरी आचाये जात्मानंदजी 
ने ( जिनको कि इवेताम्वरी भाई “ कलिकाल सर्चज्ञ ! लिखते हैं ) 
स्वरचित * सम्यक्त्वशब्योद्धार ! नामक पृस्तकके १९० तथा १९१ 
दें पृष्ठरर स्पष्ट लिखा है कि-- 

“ ज्ञेठेने ( जेठमलनामक (एक ढूंढिया विद्वानने समकितसार नामक 
एक पुस्तकके प्रतिवादस्वरूप भआत्मारामजीने यह सम्यक्त् शल्योद्धार 
नामक पुस्तक छिखी हे) श्री निशीथचूणिका बीन सिंहके मारनेका 
अधिकार लिखा है परन्तु उस मुनिने सिहको मारनेके भावसे लाठी 
नहीं मारी थी उसने तो सिहके हटाने वास्ते य्टि प्रहार किया था 
इस तरह करते हुए यदि सिह मर गये उसमें मुनि क्‍या करे ? 
और शुरुमहाराजाने भी सिहको जानसे मारनेके लिये नहीं कहद्दा 
था उन्होंने क्या था कि जो सहजमें न हटे तो लाठीसे हटा 


देना । ” 
श१्छ 
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आह्मानंद जीके, इम टेखसे रग्टट प्रमाणित होता ४ कि 

निशीथ चूर्णिमें श्वताम्बर जन साधु द्वारा लाठीसे एक दो नहीं किन्तु 
तीन गमिहॉको जानसे मारे जानकी कथा अवश्य लिखी है। उस 
महाहिसाके दोषफो छिपानेके प्रयत्न से आसानन्दजीने अयुक्तिपृर्ण 
समावान किया हैं । 

प्रत्येक मनुष्य समझ सकता हैं कि हाथि सरीखे महाबरी दीघे- 
काय पशुकों भी विदारण कर देनेवाला वनराजा सिंहका लादीद्वारा 
हरे जाने मात्रसे मरना असंभव है जब तक कि उसके ऊपर पृण 
बल्से लाठीका प्रहार न हुआ हो | लाठी द्वारा हटाने मात्रसे कुत्ता 
बिल्ली आदि साधारण पशु भी नहीं मर सकते; सिंहकी बात तो 
भद्ग रही । 

दुसरे-साधुकी छाठीसे तीन सिंह क्रमशः मेरे होंगे; एक साथ तो 
मरे ही न होंगे। जब ऐसा था तो एक सिंहके मरजाने पर ही कमसे 
कम साधुको महान्‌ पेंच द्रिय पशुकी हिंसा जपने हाथसे हुई जानकर 
शेष दो सिंहोंका पछा छोड देना था। उसने ऐसा नहीं किया इससे 
, क्या समझना चाहिये १ इस बातका विचारशीरू पाठक स्वये विचार 
कर । 

तीसरे-महात्रती साधुरओको फिसी जीवपर लाठी प्रहार फरनेका 
आदेश भी कहां है १ साघुको तो भपने ऊपर स्राक्रमण करने वालेके 
समक्ष भी श,रनितभाव प्रगट करनेका जादेश है | लाठीसे किसी जीव 
जतुको पीडित करना अथवा उसपर प्राणान्त करनेवाला असह्य प्रहार 
कर बैठना साधुचर्णके सगसर विपरीत है । 

हम काग्ण या तो खवेताम्परीय शा््रोंको निदोष टहरगनेके लिये 
उस साथुकों दोषी ठहराना आवश्यक है. अथवा उस साधुको निर्दोष 
निश्चित करते हुए इवेताम्बरीय शा्तरोंके भेट वह दोष रखदेना चाहिये 
कि वे साधुके ऐसे कार्यक्रों भी अनुचित नहीं समझते | 

किन्तु कुछ भी हो यह बात तो प्रत्येक दशामें स्वीकार, करनी 
पड़ेगी कि छाठो महात्रती साधुके लिये महादोपणनक श्त “है जिसके 
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निमित्तते वह उप्युक्त कथाकी शटनाके भनुस्तार संकरपी अथवा पभिरोधी 
दिसा भी कर सकते हैं | 





पाणिपान्न या काष्ठपान्न. 

अब यहांपर यह वात विचारनेके लिये सामने आई हैं कि नम 
साधु जा कि समत्त परिग्रहका त्याग कर चुके 8 पाणिपात्र यानी ह|थमें 
भोजन करनेवाछे हों अथवा क्राप्ठपात्र वानी लुकढी मिट्ी। या तृंबीफे 
वर्तन अपने साथ रखनेवाले हों ६ 

इम विषय दिंःम्बर सम्प्रदावक्षा अभिप्राय तो यह ई कि म्थ- 
विसकल्पी हो या जिनकरपी मुनि हो, अन्य कोई पात्र घार्ण न करे; 
हाथमें ही भाजन करें | किन्तु श्वेताम्घर और स्थानकवासी संप्रशायका 
इस विषम यह कइना है कि उन्कष्ट जिनऋलपी साधु तो पाणिवात्र 
थानी हाथमें भोजन करनेवालाही हो अन्य कोई पात्र घारण न करे | 
किन्तु स्थविरकल्पी साधु भोजन करनेके छिये पात्र ओर उस पात्रको 
रखने तथा वांघनेके कपड़े अपने पास रक्खे | 

यहांपर इतना समझ लेना चाहिये कि दिगम्वर 
सम्प्रदायके अमिमतको इवेतांचर तथा स्थानकत्रासी सम्प्रदाय सबसे उत्कृष्ट 
रूप मानकर स्वीकार करते हैं, जेसा कि उनके प्रवचनसारोद्धार अंथकी 
७०० वीं गाधार्म कहा है- 

जिणकपष्पिआ वि दुविहा पाणीपाया पडिस्गहधराय । 

यानी-जिनकल्पी साधु मी दो प्रकारके हैं एक पाणिपात्र और 
दुसरे पतदुहधर | 

किंतु विचार इतना ओर भी करना है कि क्‍या अन्य महात्रतघारी 
जैन घनि भी पात्र अद्ण करें ? इस प्रश्नपर विचार करते समय जब 
से परिग्रहत्यागी साधुके ध्वरूपीकी ओर देखा जाय तो कहना होगा 
कि पात्र अबने पास रखना साघुको अ-ना परिग्रटित्य ग मत्रत मलिन 
काना है। क्योंकि साथुके लिये पात्र -खना दो तरहभे ५रअह॒का दोष प्रग्द 
करता है एक ता इस्त तरह कि यदि गत प'र्रहरूप नहीं ह तो उत्कृष्ट 


६ (६३. ) 





ब्लड डा 5 


झिनिकस्पी मुनि उन पातत्रोको छोड़कर पाणिपात्र ( हाथमें मोनन 
करनेवाले ) क्यों होते हैं १ पात्र परिग्रहरूप वस्तु है इसी कारण वे 
उनका त्याग कर देते हैं । दुप्तेे-पात्र रखनेसे कोई महात्रत, संयम 
आदिका उपकार नहीं होता इस कारण वह एक मोह पदा करनेवाली 
वस्तु हैं | उसके ग्रहण करने, अपने पास रखने तथा उसेके रक्षा करनेमें 
मोह भीजूद रहता है । पात्र अहण करनेमें साधुके मोह भाव होता हैं 
यह बात उसकी ४ प्रतिक्ञार्थोसे भी सिद्ध होती है। 

देखिये आचारांग सृत्रके १५ वें अध्यायके पटके उद्देशर्म ३०५९ 
-३१० यें पृष्ठपर लिखा है- 

“ से मिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा उह्सिय उद्दिसिय पाये जाएज़ा 
तंमहा, छाउयपाय वा, दारुपाये वा, मदियापाय वा तहप्यगारं पाये 
सर्य वा णे जाएज्ञा, जाव पडियाहँजा | पढमा पड़िमा | ८४७ । 

अर्थाव-साधु या आरयिका किसी एक प्रकारका पात्र अपने 
लि्यि निश्चित करके तूवी, लकडी या मिट्टी आदि के बने हुए पात्रेमि 
से अपना निश्चित प्रकारका पात्र गृहस्थसे स्वये मांगे या गृहस्थ स्वये 
देवे तो ले ढेवे | यह पहली प्रतिज्ञा है । 

इस प्रसिशासे सिद्ध होता है कि साधुके हृदयमें पात्रके लिये 
ममत्व भाव हैं जिसके कारण उसे ग्ृहस्थसे स्वय॑ याचना करनी पढती 
है। 





दूसरी प्रतिज्ञा यों है-- 

भमिकखू वा भिक्खुणी वा पेहाए पेहाएं पाय॑ जाएज्ा, 
तेजद्या, गाह्मवद वा, जाव कम्मकरी वा, से पुल्वामेव आलोएज्जा 
४ आइसोचिवा, भहणीतिवा, दाहिसि में एत्तो अण्णयरं पाद, तंजहा 
लाउयपार्द वा ” जाव तहप्पारं पाय॑ सय्य वा ण॑ जाएज्ला परो वा से 

: देजजा जाब पडिगाइज्जा | दोच्चा पडिमा | ८१८ | 
अर्थात्‌-मुनि या साध्वी अपने निश्चय किये हुए ( लकड़ी 
आदि जातिके ) पात्रकों गुडम्थके घरमें देख कर गह-थक्क घर वलॉपे 
कट्टें कि / है भायुष्मद | या हे बहिन ! तुंदीपन, काठका बर्तन के 
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मिट्टी जादिके वतर्नों में से अपुक बर्तन क्या मुझे देगी? ऐसे 
मांगने पर या स्वये गहस्थके देने पर अहण करे। यह दूसरी प्रतिज्ञा है। 

इत दुधरी प्रतिज्ञासे पात्र लेने पर साधुके लोभ, सेकोच, दीनता 
प्रगट होती है । गहस्थोके घर वतन देखकर मन सेकोच कर उससे 
वर्तेन मांगना, यदि ग्रृहस्थने मांगे अनुसार पात्र देदिये तो ठीक; नहीं 
तो बतेन न मिलनेपर खेदखिन्न या क्रोधी होना या मिल जानेपर हित 


होना आदि बातें साधुके ऊंचे पदको नीचे करने ९९०१३ हर 
मलिन करने वाली हैं ओर दीनता प्रगट काने वाली 69८2-८० 


तीसरी प्रतिज्ञा यह है-#%/“ श्र पुद 

6 से मिविखु वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण (जाना समतियं 
वा वेनयेतियं वा तहप्पगारं पाये सर्य वा जाव 
पढ़िमा । ?! 

यानी-मुनि या आर्यिका गृहस्थ के वर्ते हुए ( काम लिये हुए ) 
या बंत जाने चाहे ( काममें आते हुए ) दो तीन वर्तनमिंसे एक पात्र 
स्वयं मांगे। उसके मांगनेपर या स्वयं गृहस्थके देने पर-पात्र अहण करे। 

इस तीसरी प्रतिज्ञासे पात्र लेनेवाले साधुके दीनता तथा 
मोहबुद्धि और भी अधिक बढ़ी हुईं समझनी चाहिये क्योंकि दूसरेका 
काम लिया हुआ वतेन वह ही ग्रहण करता है जो अत्यंत 
लोमी या दीन होता है। मुनिको यदि छोमी या अतिदीन 
माना जाय तो वे महाप्रतधारी साधु नहीं हो सकते क्योंकि 
लोभ अंतरंग परिप्रह है । ओर यदि वे पांच महात्रत्धारी साधु हैं 
तो ऐप्ती दीनता तथा लोभकषाय नहीं दिखला सकते | 

चोथी प्रतिज्ञा यह दै-- 

# से मिवखूवा मिक्खुणीवा उज्शियपम्मियं पादं जाएज्जा जे च- 
ण्णे बहवे समणमाहणा जाब वणीमगा णाव केखंति, तप्पगारं पा सब 
बाण जाव पड़ियाहेज्जा | चउ्त्या पहिमा | ८५० । ! 

भावाथ-पघुनि अथरा आयिका ऐतथा पात्र गृहस्थपे स्वर्य माँगकर 
ऐेवे जो कि फेंक देने यंध्य हो ओर जिछको कोई मिछुक ( भजैद 
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विन मील कि: के लक 
साधु ) ब्राम्हण अथवा घरघर भीख माँयनेबाले मिखारी दी नहीं ढेदा 
चाहें । अथ्वा ऐसे वर्तनको गृहस्थ स्वये देवे तो चढ़ हे लेव | 

इस चौथी अतिज्ञासे पात्र लेनेवाढे ध्ाधुके तो मशादीनता प्रगट 
दही है क्योंकि मिखारीके मी न लेने योग्य पात्रकी मांगकर लेनेवाला 
पहुप भिल्ल'रीसे भी बढकर दीन दरिद्री होता है। क्या महाम्रतधारी, 
दिंह वरचिसे चलने वाले मुनि ऐसे दीन होते हैं १ | 

हक्ष प्रकार पात्र ग्रहण करेगें साधुके दीनता, मोह, परिग्रह भादि 
दोष भाते हैं। अवचनसारोद्धारे १४१ वें श8प ७२४ वीं 
गाथामें पात्र रखनेसे जो शुण बतछाये हैं कि-- 

छक्कायरवखणडा पायगाहर्ण जिणेहि पण्णत्त । 
जे य गुणा समाए हबंति ते पायमहणेवि ॥ २५४ ॥ 

यानी-पात्र रलनेसे साषुके छह कायके जीवों की रक्षा होती है 
तथा जो गुण संभोग बतलाये गये हैं वे गुण पात्र रखनेंगे भी हैं। 
ऐसा बिनेन्द्र देवने कहा है । 

यह कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि पात्र न रखकर हाथमें भोजन 
करने वाले मुनिके किस प्रकारसे छह काय के जीवोकी हिंसा होती है 
तथा आपके ( खेताम्ब्रीय ) उत्कृष्ट जिनकरपी साधु जो पात्र न रखकर 
हाथम मोलन करते हैं सो क्या वे भी छटड् कायके जीवॉका घात करते 
हैं : कैसा उपहास है-जैसे तेसे करके पात्रसे ही छहकायिक जीवोंकी 
रक्षा कतलाई जाती है। पात्रके द्वारा उठाने, रखने, घोने, पॉछने, बचा 
हुआ मोजन फेकने आदि क्रियाओंसे जो जीवों का घात होता है 
उप्तका नाम भी नहीं | 

अब हम इस विषयको अधिक न चढाकर पात्र रखनसे साधुको 
ओ जो दोष प्राप्त होते हैं उनको संक्षेपस्ते बतछाते हैं। पात्र रखनेमें 
सथुको निम्न छिखित दोष लगते हैं । 

१-पात्र ; क्तेन) पोद़ लक पर वस्तु है जिससे कि संयम 
का कुछ उपकार नहीं होता ६ । क्योंकि मोजव हा्थो्मे लेकर खाया 
ज सकता है. भतः पा की महण झरनेम परिआद का दोष छगता है! 


५ पक) 





र-पात्र अपने मनके अनुसार मिल जनक मुनि को 8५ तथा 
पात्रसे प्रेम हो सकता है तथा इच्छानुमार ने मिलनफ दुःाव हो 
सकता हे। इस कारण पात्र मुनिके राग ह्वरंप उसने करनेका 
कारण है । 

३-पात्र मॉगनिर्मे मुनिकेआस्माम दीनता का प्रादुर्भाव डोता हैं। 

४ पात्र मिल जानेपर स'धुकों उमकी रक्षा करनेमें सावधानी रखनी 
पढ़ती दे कि कहीं कोई चोर न चुगछे जाये | 

७५ पात्र टूट फूट बानेपर या चोरी चढ्े जानेपर साधुक्रे मनमें दुख 
हो सकता ह । 

६ पात्र नेमे उसके साथ सूती तथा ऊनी तीन फपदे और भी 
रखने पहत हैँ । लिपसे परिग्रह और मी बढ़ता है । 

७ पात्रकों साफ करने, धोने, पॉछने, सुखाने आदियमें प्रद्ष्म तरस 
लीवोका धात होता है | तथा भारंभका दोप भाता हैं। 

८ पात्रम भोजन छे आने पर उनोदर ( भुखसे कमर खाना ) 
तप यथार्थ रूपसे नहीं पक सकता । यदि तप पालने के लिय भूखसे कम 
भोजन करके शेष बचे हुए मोजनकों साधु कहीं फ्रेंक देंवें तो वहां 
नीवॉकी उत्पत्ति तथा घात होगा। * 

९ अन्न पानीके सम्बन्धसे काठके पात्रमं सक्षम जीव उल्लन्न हो 
जाते हैं| ऐसे बतेनकों रगद रगड़ कर धोनेपर उनका घात दह्ो प्तकता 
ह्। 

१०-- एक ही पात्रम अनेक प्रकारक अन्न, दाल, दूध, दही, 
नमक, ख़ांड भादिक्रे बने हुए सृखे, गीले पदार्थ ,मिलानेपर ह्विदल 
थादि हो सकता है | निप्तक कि खानमें दिसाका दोप छाप्ता हैं। 

११-- पात्रोंकों कोई डाकू, भीछ, चोर, ढट, छीन, था चुरा न 
लेवे इ8 भयसे साधु पात्रोंकों लेकर बन, पर्वत, इमशान आदि ०कांत 
स्थानों निर्भेवकूपसे भा जा नहीं सकते ह और न निराकुछ होकर 
ध्यान कर सकते हैँ । 
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2 मे न 

इत्यादि जनेक दोष साधर्ओोको पात्र रखनेगे णाते हैं । इस 
कारण महाप्रतघारी मुनिको पात्र धारण करना ठीक नहीं है, दोपजनक 
है । कमेंडछ तो इस कारण रखना योग्य है कि उसमें अवित्त जल रखकर 
उस जल्ते पेशात ट्टी करने% पीछे हाथ पेर भादि अशुद्ध अंग धोने 
पहते हैं। किंतु भोजन पात्र रखनेके लिये तो वेप्ती कोई विवश्वता 
( राचारी ) नहीं है। निर्दोष मोजन तो साथ ग्रहस्थके घर्पर हाथों 
खा सकते हैं जप्ता कि उत्कृष्ट जिनकरपी मुनि किया करते है । 

इस कारण साधुको अपने पास्त पात्र रखना भी अपना मुनिचारित्र 
विगाडना है । यानी पात्र रखने पर साधुके सुलगुण भी नहीं पालन 
किये जा सकते । इसलिये इंड ( छाठी ) धारणके समान पान्न घारण भी 
व्यये तथा हनिननक है । 


क्या साधु अपने पास विछोना रक्खे ! 


अव यहाँ यह प्रश्ष सामने आया है कि दया मधात्रतपारी जम 
साधु संस्तारक ( विछोना, विस्तर ) सोनेके लिये भपने पास रकखे ? 

इसका उत्तर दिगम्बर सम्प्रदायके जाचारअथ तो महात्रतथारी मुनि 
को रंच मात्र भी वल्च न रखनेका जादेश्न देते हैं फिर संस्तारक तो 
जरा दूगक्षी वांत रही । किन्तु खवेताम्बरीय ग्रेथ तथा त्थानकवासी शास्त्र 
मुनिर्योकीं संस्तारक ( संथारा. विछोना या विस्तर ) ही नहीं किन्तु 
उसके ऊपर चिछानेके लिये एक उत्तर पट यानी मलमरू आदि कोमल 
कपठेकी चादर भी रखनेकी भाज्ञा देते हैं | 

आचारांगसूत्रंके ११ वें अध्यायके ६९२ वें सूत्रसे लेकर 
७१३ वें सृत्रतक साथुको अपने पास संस्तारक (सोनेके लिये बिछोना) 
रखनेका वर्णन किया हूँ जिसमें वल्र तथा पात्र ग्रहणके समान इस हंस्ता- 
रक ढेनेके लिये भी ४ प्रतिज्ञाओंकों बतछाया है मिनको लिखना व्यप 
समझ हम छोड देदे हैं | उनका मतलब केवल इतना ही है कि साध 
मृहत्यके धरसे मांगकर अपने सोनेके विछोना छे थावे | 

प्रवचनतारोद्धारके १४० वें पृष्ठपर यो छिखा है--- 
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संथारुत्तरपट्री अड्डारेज्जाय आयया हच्छा । 
दोग्हपि य विच्छारों हच्छो चररंगुलो चेव ॥ ५२१ ॥ 
यानी-साधुओंके सोनेका विछोना (संस्तारक ) और उसके 
ऊपर विछानंकी चादर दोनों ही ढाई हाथ ढंचे तथा एक हाथ 
चार अगुरू चौढ़े होवें। 

प्रवचनसारोद्धारके गुजगती दीकाकारने इस बिछोना जर 
चादर रखनेका यह प्रयोजन बतछाया है फि-- 

४ संस्तारके करी प्राणी तथा शरीरे जे ग्जरेणु छागे त्तनी रक्षा 
थाय छे; माटे तेनो अभाव होय तो शुद्धमूमि विषे शयन कब्या 
छततां पण प्ताघ पृथ्वी आदि प्राणीाओना उपरदेन करनारों थाय 
सने शरीरने ऊपर रेणु लागे। तथा उत्तरपद्ट यण क्षौमिक बट्पदादि 
संरक्षणाे एटले द्ावना करेला संत्थारामांनी अमरिओोने घात न थवा 
मादे संस्तारकनी ऊपर पथराय छे | एम न करता कफंच्रकूमय संघ्तारक 
कन्याथी शरीरना संघपणने लीथे जुं प्रमुख जीवोनी विराघना थाय | ” 

यानी-- विछोने ( संस्तारक ) से जमीनपर चलने फिरनेवाले 
छोटे छोटे नीबोंकी रक्षा होती है और शरीरपर घूछ नहीं छागने 
पाती है। यदि साधु शुद्ध, जीवजन्तुरह्वित भूमिमें शयन करे ( सोवे ) 
तो उसके शरीरसे प्रथ्वीकायिक्र आदि (न मालूम आदिसे क्‍या लिया ) 
जीव कुचल जावें ओर जमीनकी धूल मुनिके शरीरसे लग जावे । यदि 
उस बिछोनेपर चादर न बिछाई जाय तो मरा आदि जीवॉकी रक्षा 
कैसे हो । इसल्यि बिछोने ( संध्तारक ) पर जाये हुए भोरे आदि 
जीवॉकी रक्षाके लिये एक चादर अवश्य चाहिये। साधु यदि चादर 
ऊपर न विछावे तो फेबलके बिछोने ओर शरीरके रगहनेसे जू खटमल 
आदि जीव मर जावें। 

प्रवचनसारोद्धारके इस लेखकों देखकर फहना पड़ता है कि जीव 
रक्षेके बहाने साधुओंके शरीरको खुख पहुंचानेके लिए चिछोना 
रखना घपतलाया दे । क्योंकि विचार फीजिये कि जिन 
साधुओंने सब तरहका परिग्रह त्याग कर परिम्रइत्याग महान्रत घारण 

१८ 
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किया है उन्हें अपने साथ बिछोना ओर उश्त बिछोनेके लिये चादर 
अपने साथ रखेनकी दया आवश्यकता है * इधर. परिग्रहत्याग 
महान्रत घारण करना और उघर विछोना चादर आदि परिग्रह रखना 
प्रत्पर विराधी बात है | 

साधु यदि पीछी ( रजोहरण या ओघा ) से जीवजंत रहित भु- 
मिको फिर मी शोघकर तथा उसी पीछी ( ओधा ) से अपना शरीर 
झाड करा प्ृथ्वीपर सोवें तो उनके संयमकी क्‍या द्वानि है? यदि 
विल्तर और चादर विना नहीं सोया जाता है तो फिर पहंग रखने में 
भी क्या द्वानि हैं १ 

सोनेसे पृथ्वी कायिक जीव पिचला नाता हैं यह कहना ठीक नहीं 
क्योंकि पृथ्वीकायिक जीव चलने फिरने उठने बैठने वाले ऊपरके पृ 
थ्वी पटलमें नहीं होता है, नीचेके पट्लमें होता है। ओर यदि 
ऊपरकी पथ्वीमें भी हो तो क्या बिछोना विछानेसे वह बच जांयगा 
क्योंकि साथु के शरीरका बनन ( वोझ ) तो फिर भी जमीनपर ही 
रहेगा | तथा चलते फिरते ओर उठते बेठते समय उस प्रृथ्वीकायिक 
ज्ीवके म कुचलनेका क्‍या प्रवन्ध सोचा है ! 

बिछोंना चादर साथ रखने से जो दोष भाते हैं उनको संक्षेपसे 
लिखते हें। विछोना का अथ खेताम्वर भाई संधारा या संस्तारक समझें। 
चादरका भथ उत्तरपद । 

-विछोना ओर चादर ध्यान, सेयम जादिका क्लारण नहीं, शरी- 
रा सुखसाधन हैं | इससे » दोनों वस्त परिग्रहरूप हैं | इनको सपने 
साथ रखनेस साधुके परिम्रहत्याग महान्नत नष्ट होता है । 

-विछोना चादर यृहस्थसे लेनेमें साध को याचना करनी पढती है। 

-विछोना चादर इच्छानुसार मिल जानेपर साधको हष तथा 
इच्छा प्रतिकृल मिलने पर शोक होगा | 

०-विछोना चादरमें जूं खटमल आदि लीव पैदा हो जाया करते 
ह तथा मकखी, मच्छा, कुंधु आदि जीव उनमें भाकर रह नाते हैं 
जिप्तसे कि उस विछोने पर सोनेसे उन जीवोका घात होगा । 
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७५-विछोने चादरकी चोर आदि से रक्षा करने के छिये साधुको 
सदा सावधान रहना होगा । जैसे गृहस्थकों अपने परिग्रहके रक्षाके लिये 
सावधान रहना पढता दै | 

६-चोर, डाकू, भी जादि उस विछोने, चादरको चुरा, छंद 
या छीन छे नांय तो साधुके चित्तमें क्षोम, व्याकुलता, दुख होगा । 

७-उस विछोनेकी रक्षाके निमित्तसे साधु एकांत स्थान पर्वत, वन, 
श्मशान आदिम ध्यान आदि नहीं कर सकेगा | 

८-विछोना चादर मुनिचारित्रका घात करने वाली हैं इसी कारण 
ब्ेतांत्री मी उत्कृष्ट जिनकतपी साधु तथा दीक्षित तीयकर इनको नहीं 
ग्रहण करते हैं| 

९-विछोना चादरको उठाने, रखने, विछाने, सुखाने, झाइने 
पोंछने, फटकारने, भादिमें असंयम होता है । 

१०-रातको सोते समय अंधेरेमें विछोने पर 58रे हुए छोटे जी- 
बॉका शोधन भी नहीं हो सकता । 

११-विछोना चादर यद्वि फट जाय तो साधुको उसे सीने 
सिलानेकी चिन्ता छूगती है । यदि मैठा हो_ जाय या उससे किसी 
तरह खुन, पीव, विष्टा, मूत्र आदि छग जाय तो साधुको उसे धोनेकी 
चिता होगी । धोने घलानेपर जारंभका पाप लगेगा । 

१२-बिछोना चादर गर्मीके दिलेंमें ठंड ओर शीत ऋतुमें 
( शर्दीके दिनोंमें ) गम मिले तो साधुको अच्छा लगे, सुख शान्ति 
मिले । यदि वैसा न मिले तो साधुके मन अशान्ति दुख होगा इत्यादि। 

इस कारण महात्रतधारी साधुको बिछोना चादर आदि भी व 
पात्र तथा छाठटी आादिके समान अपने पास न रखना चाहिये क्योंकि 
इन वस्तुरओंके रखने से साधुका रूप परदेशमें यात्रा करनेवाले गृहस्थके 
समान हो जाता है। क्योंकि गृहस्थ भी विदेश यात्राके समय खाने 
पीनेके वर्तेन, पहनने ओढनेके कपडे, विछानेका विछोना, तथा लाठी 
भादि ही रखता हैं । 
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इस विषय विशेष कुछ न लिखकर हम अपने खेताँचरी भाई- 
यॉके ऊपर छोडते हैं | वे ही विचार करें कि क्या बरसातसे बचने के 
लिये परिअहत्यागी साधुको छाता रखना मी योग्य है ? यदि ऐसा 
हो तो मिप्त देशमें बर्फ बहुत पढ़ती हो वहांपर मुनिर्योकी शिरपर 
पहननैके छिय्रे टोप तथा पैरोंमें पहनने के छिये ऊनके गोले 
( जुररधि-स्टाकिंग ) भी रखने चाहिये ! 


क्या साधु चमेका उपयोग भी करे 


अब यहां ऐसे विषयपर उतरते हैं जिसके कारण साथुका जहिंसा' 
धर्म करुँकित होता हैं। उस विषयका नाम हैं चमे यानी चम्रडेका 
उपयोग । ' 

. यद्यपि ब्रत धारण करने वाले प्रत्येक मनुष्य को किसी भी 'जीवका 
चमढा भपने उपयोगमें नहीं ढाना चाहिये क्योकि अथम तो चमढा 
जीव्िसासे प्राप्त द्वोता हैं | दूसरे--अपवित्र वस्तु है और तीसरे 
सम्मूच्छेन जीव उसत्तिका योनिस्थान है | परन्तु अहिंसा महात्रत धारी 
साथु जो कि एकेस्द्रिय स्थावर - जीवोंकी द्िंसासे भी भरूग रहते हैं' 
अपने पढके अनुसार चमड़े का उपयोग किसी प्रकार नहीं कर सकते |. 
क्योंकि ऐसा करनेते उनके असंयम तथा अहिंसा महात्रतका नाश 
कराते है । ' 

परन्तु दुःखके साथ लिखना पहता है कि हमारे खेताम्वरीय प्रेथ 
अपने खताखखरीय महाह्तपारी साथुओोंके लिये चमढे का उपयोग भी 
बतराते है | प्रवचनसारोद्धारके १६५ वें पृष्ठ प अवीवसेयमका वर्णन 
हुए यो लिखा है--- 

/ हटा पिंडविशुद्धिनी महोदी इच्िमांहे * संयमे णत्ति ! एटले 
संयमनु वखाण करते अजीवसंयम पस्तक अग्रव्युस्रेक्ष्य, दुःप्त्युत्रेक्ष्य, दृष्य, 
तृण; चमे पंच, मह्य हिरण्यादिकनो झग्रहणरूप | ” 


:# इंहाँ शिष्य पूछे छे एना भग्नहण सेब ? किवा अहणे संयम 
ग्मग्र £ !! 
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# गुरू उत्त कहे छे के अपवादे त्तो ग्रहणे पण संयम थाय | 
यदुक्त 
दुष्पडिलिहियदूसं अद्भाणाइ विवित्तमिण्ंति । 
विष्पद पोच्छइ पणर्ग कालियनिज्जुत्ति कासहा | १। 
अथे-मागादिके घिविक्तम्तागारि णेम गृहस्थ न देखे अने पुस्तक पांच 
ते कालिकनियुक्तिनी रक्षाने अर्थ छे । ? 
भर्थात-पिंडविशुद्धिमंथकी दृत्तिमें संयमका व्याख्यान करते हुए 
अजीवसयम भग्रच्युत्पेक्ष, दुः्रच्युत्पेकष्य, दृष्य, ठृण, चमक्ी ऐसी पांच 
प्रकार की पुस्तक तथा सोना जादिकों अग्रहण रूप कहा हैं । 
इसपर शिष्य पृछता हैँ कि उपयुक्त पांच तरहकी पुष्तकोंके गहण 
करनेसे संयम होता है ? अथवा अहण न करनेसे संयम होता है? 
गुरु उत्तर देते हैं कि अपवाद मार्गम ( किसी विशेष-दशामे ) 
तो चर्मादि पांच तरहकी पुस्तक भहण करनेसे भी तंयम ' होता है। 
जैसा कि अन्यत्र भी कहा दै-- 
४ जार जादि ऐसे स्थानपर जहां कि कोई गृह्म्थ *मनुप्य 
न देखता हो तो कालिक नियुक्तिकी रक्षाके लिये वे पांच प्रक्ारकी 
पुत्तक बतलाई हैं । ! 
सारांश यह है कि यदि कोई गृदस्थ न देखने पावे तो साधु 
किप्ती विशेष समय चमडेंकी मी पुध्तक अगने पास रख लेवे | 
कैसा हास्यकारक विधान है। महात्रतथारी साधु चमडेकी ओर'कोई 
भी वस्तु नहीं किन्तु पुस्तक जिप्तमं कि जिनवाणी अकित होगी भपने 
पास रक्‍्खे ओर वह भी गृहस्थ की अखिंसि वचाकर रक्‍्खे '। यद्यपि 
अपबाद दाम किन्हीं साधारण नियर्माकी कुछ सीमा तोडी जाती है 
किन्तु ऐसा काये नहीं किया जाता जिससे त्रतनाश हो ५ चमडेकी 
पुस्तक रखना जद्दिसा महात्रतका नाश करना है तथा साधुपदकों मलिनि 
करना है । मृगछाछा आदि चमडा रखनेके कारण अन्य अंजैन साधु- 
ऑँकी निन्दा इवेतांचरीय आचाये ( अ्ंथकार ) किस तरह कर ! सकते 
हैं: क्योंकि चमढेका उपयोग उनके यहां भी विद्यमान है । 
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वि लि मम कप कह मन कस 

इतनाही नहीं किन्तु २६३ वें पृष्ठर इसी म्वचन सरोक्वाररे 
साधुकी अपने काममें लानेके लिये पांच प्रकारका चमहा और भी 
बतलाया है | देखिये, 


& अथ एलगावि महिसी मिगाणमनिणंच पंचम होई । 
तलिगालल्लगधड़े कोसगकितीयबायंतु || ६८३ ॥ 


अंबर-- छाहीनो वर, गाढरनो चर्म, गायनों चर, भेंसनों चमे, 
हरिणनों चमे ए पांचना जिन के, चामहो थाय छे “+ ! * 


यानी १ बकरीका चमडा, ३ मेंढाका चमड़ा, ३ गायका चमड़ा 
कप ] बे 
2 मेंसका चमढा, ५ हरिणका चमडा, ये पांचका चमडा होता है । 


# झथवा दीजा णादेशे करी चर्मपेंचक प्रयोनन सहित कहे छे | 
एना ने तकिया ते एक तहियो झने तेना जअगावे वेहु- 
तराना पण लीने | ते जे बारे रात्रे मा मे देखाय' अथवा 
सथवारों मेली जाय ते बारे उल्नाड़े जातां चोर श्वापदादिकना मर्यथी 
उत्तावल् जता कांटादिकयी पोतानों रक्षण झखवाने अर्थे पग्मा पहेरिये। 
अथवा कोई कोमल पगवालो होय तो पण ढीये वीजो खलग ' ते खा- 
सहा ते पे व्याड थाय एटछे चायुथी पग फादी गया होय तो मार्मे जता 
,तृणादिक दुलेभ थाय वल्ी जतिट्ठकुमार पुरुषने सीयाढे दुरुभ होय तो 
पहेरवाने णर्थे राखे। त्रीजा-बघेके. बाधुरी ते चामडो व जरुटेश खाशुडा 
अधुलने सांधवामणी काम जावे। चोथो-फोसग ' ए चमेमय उपकरण 
विशेष छे ते कोइफ़ना नख अथवा पाने कांइ लागवाथी फाटी जायतो 
ते-केस भाग अगुठे बाँधिय सथवा नसम्रमुख राखवाने थर्थे दाबवाने 
'काम जावे । पांचमो कित्तीयलत्ति ते कोहवक मारगेमा दावानलर्ना भययंकी 
आडो करवाने भय घारण कराय छे अथवा प्रथ्वी कायादिक' संचित्त- 
पणो थाय तेनी यतनाने अर्थ मार्गमां पाथरीने वेसीयें अथवा मार्ममाँ 
चोर छोफोये . वस्र केह लीघा होय तो पहेखामा पण काम जावे | 
एने कोइक कृति कहे छे ने कोइक नत्ति कहे छे | वा वे नाम छे। 
ए यविलवयोग्य पंचक कह; । ! ह 
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यानी -अथवा पांच तरहका चमहा सांघुके लिये दृप्तरे प्रकार 
भतल्वसक्ित बतछाते हैं | १-साधु अपने पेरोंमे पहननेके लिए एक 
तलीका चमडेका जूता या वैसा न मिलनेपर दो तली वाढा ( चमटेकी 
दो पद्टेसे जिस्तका तटा बना हो ) जृता रक्खे । यह जूता रात के 
समय ऊनहमें ( शहर गांवके बाहर-मेदानमें ) चोर, या जंगली जाम- 
परोंके भयसे जल्दी जल्दी जाते हुए कांटे आदिसे वचनेके लिये 
वैसोंमें पहने । अथवा कोई साधु फोम पैरोंवाछा द्ो-नंगे पेर ने 
चल फिर सकता हो तो उसके लिये मी यह काम भाता है। २० 
खलग-वबायु जादिसे पर फट गये हों (विषाई हो गई हो ) जिससे 
कि चरते समय तिनके चुभते हों या बहुत सुकुमार मनुष्य शर्दीके 
दिनोमें नंगे पर नफिर सकता हो तो वह परोमें पहननेफ़े लिये 
अप्ने पाप्त रक्ले | ३- वाघरी-यह बाधरी नामक चमडा फटे हुए 
जूते भादिको नोइनेके लिये काममें आता है| 

४-कोसग-यह चमदेकी एक घीजहोती है जो कि किसी 
साधुके नाखून ट्रट जानेशर या पर फट लानेपर अंगूठे, उंगलीपर बाघ- 

लियि. नाखून जादि राखनेके लिये दबानेके लिये काम 
खाती हं। 

+ किसी रास्तेमं जंगछमें लगी हुईं आगके मयसे वचनेके लिये 
जो चमडा ओढ़ा जाय, या पृथ्वी कायिक जादि बहुत सचित स्थान 
होय वहां यत्नाचारके .लिये उस चमडेको विछाकर साधु बेंठे, या यदि 
चोर आदिने साधुके कपड़े चुरालिये हों, छूट छिये हों तो वह चमड। 
पहननेके भी काम आवे.। इस प्रकार यह पाँच प्रकारका चमडा महात्र- 
तघारी साधुर्ओोको योग्य चतलाया है । 

इस प्रक्नार चमहेका उपयोग करनेके लिग्रे साधुको जब खुली 
जाज्ञा हैं तो शेताम्वरी भाई अजैन साधुओंके. पास मृगछारा जादि 
चमडा देखकर उसपर जाक्षेप नहीं कर सकते। दूसरे--वे अपने साधुओंको 
पहात्रतघारी किसी तरह नहीं कह सकते क्र्योकि जीवोंकी योनिस्थान 
भृत ( क्‍योंकि पानीसे भीगे हुए चमड़े में सम्भृद्ेन जीव पैदा हो जाते हैं 
१९ 
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उमहंकी व्थत्ति मी हिंसासे होती दें इस कारण तो सर्िसा महात्रत नष्ट 
हो जाता है। ८ 
प्रवचन सारोद्धारके पृर्रोक्त झेखसे यह धाते मी सिद्ध हो गई कि 
एक तो कपदा रखना साथुके लिये परि्द्ठ है ओर चोरोसि उसकी रक्षा 
सनकी चिन्ता साधुकों प्रत्येक्ष समय रइती है । दूसरे-अतास्बर साथु- 
ओको ईर्यासमितिके पालनेकी विशेष पतवा नहीं। रातकों मी अह्दी 
जरदी सपादेसे अंपेरेमे घूम फिर सकते हैं | तीसरे-कोमल शरीर वाला 
साधु जूता भी पहन सकता है। चोये-साथु विछानेकेलिये भी अपने 
पास चमदा रख सकता है । पांचवें-साथु चमढा शरीर कपड़े के समान 
पहन सकता है। लवकि साथुही चमड़े को पहने बिछावें तो फिर श्ागक 
ऐसा क्यों ने करे ? गा 
सारांश- चमड़ा रखनेते ताधुकी निम्नलिखित दोप लगते हैं- 
१- चमढा रतनेसे साथुकी हिंसाका दोष लगेगा क्योंकि चमढा 
त्रत नीवकी हिँपासे ही पद होता है । | 
२- चमडा अपने पास रखनेसे साधुको परिमिइका दोष मी 
दाता है क्योंकि चमहा संवमका उपकरण नहीं । उसका ग्रहण शरीरको 
पुख पहुंचानेके लिये उसमें ममत्व भावसे होता है । 
३- चमहेका जूता पहननेसे साधुके ईया समिति नहीं बद सक्ती । 
9-चमड़ा जीव उत्पन्त होनेका स्थान हैं उस पर बेठने सोने 
आादिसे उन सम्मूच्छेन जीबोकी हिंसा मुनिकों लगेगी । 
७५--चमडेंके उठाने, रखने, भुखाने, मरोदने, तह करने, फाने, 
भादिमि असंबम होता हैं । ु । 
६-मुनिको इच्छानुप्तार चमहा मिल लानेपर हपे और वैसा न 
मिलनेपर शोक होगा । 
७-साधुकों अपने चमड़े था जूतैंके चोर जादि द्वारा चोरी हो 
लानेपर या छुट जानेपर साथुका मन मलिन होगा । 
८-हिंसा तथा अपबित्रतासे बचनेफे किये जबकि ग्रृहस्थ मनुप्य 
भी पहलने, चिछानेके लिये चमडा अपने पास नहीं रखता हैं तो महा- 
ततधारी साथु उसका डपयोग करे यह निन्दनीय एवं पापजनक बात है। 
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९-जब कि साधुने समस्त परिम्रहका त्याग करदिया है फिर वह 
चमडे सरीखी गंदी चीज अपने पास कैसे रख सकता है। 

श्यादि अनेक दोष आते हैं। खेद है कि छेताम्बरीय अंथकारोंने 
ऐसा खोदय विधान करके साधुके पवित्र ऊंचे पदको तथा पवित्र जैन 
धमफो बदनाम किया है । 

साधु आहारपान कितने वार करे ! 

जब हम इस प्रश्षए प्रकाश ढाछते हैं कि महाब्रतथारी साधु 
दिनमे कितनी बार भोजन करे | 

दिगम्बर सम्प्रदायके चरणानुयोगी ग्रेथ दिनमें मुनियोका एक बार 
आहार पान करनेका आदेश देते हैं क्योंकि मुनियोके २८ मूछ शुर्णोर् 
( दिनमें एक बार शुद्ध आहार लेना ? यह भी एक मुल्युण है । 
तदनुसार दिगम्बर जेन मुनि - ही नहीं किंतु ११ वीं प्रतिमाधारी 
उत्कृष्ट श्रावक भी दिनमें एक ही बार आहार किया करते हैं । 
बवेतांबरीय ग्रेशेमिंसे ग्वचनसारोद्धार के २९९ वें प8प९ यों लिखा है- 
...._ कुमकुडिअंडयमेत्ता कवला बत्तीस भोगणग्रमाणे । 

राणणा सायंतो संगारं करह स चेरित्त ॥ ७४२ ॥ 

श्र्थात्‌ृ--कुकढी पक्षी ( मुर्गी ) के अंडेके बराबर प्रमाणवाले 
३२ बत्तीस आस (कोर ) मुनिके भोजनका प्रमाण है । साधु बदि 
इससे अधिक भोजन ले तो दोष और यदि इससे कम भोज॑न करे तो 
गुण होता है। 

प्रवचनसारोद्धारके इस कथनसे भी दिगम्बर सम्प्रदायके जनु- 
सार ही विधान सिद्ध होता है क्योंकि अधिकतसे अधिक ३२ आस 
भाहार ही दिगम्बरीय शाक्तषोंमिं बतछाया है। यह कथन इस प्रकार 
ठीक दीखता हुआ भी इसके विरुद्ध कथन इवेताम्बर व स्थानकवासी 
सम्प्रदायके जति माननीय अ्रथ कस्पसत्रके ( वि, सं. १९६२ में भ्रावक 
भीमसिह माणिक मुंबई द्वारा प्रकाशित गुजराती टीकावाला ) ९ वें 
व्याख़्यानमें ११६३ में पृष्ठपर लिखा है 'कि-न> 
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£# साधुओने हमेशां एक एक बार जाहार करवों कहपे पण आ- 
चाय भादिक तथा वेयाबच्छ करनारने वे वार पण आहार छेवो कहपे |. 
अर्थाव एक वार भोजन कम्याथी जो ते वेयावच्छ आदिक न करी शके . 
तो ते व वार पण आहार करे । फेम के तपत्त्या करतां पण वेयावेचछ उ- 
त्क्ष्ट छे । 

अर्थात- साधुओोंकों सदा एक बार णाहार काना योग्य है किन्तु 
जाचाये भादिक तथा दूसरे किसी रोगी साधुकी वेयाहत्य ( सेवा ) 
करने वाढ्े को दो वार भी दिनमें जाहार करना योग्य हैं | यानी एकबार 
भोजन करनेसे जो वह वेयाबृध्य भादिक न कर सेके तो वह दो बार 
जआाहार करे। क्योंकि तपत्यथा करने से भी बढ़कर वयाइत्व है। 

इस कथनमे परस्पर विरोध है सो तो ठीक ही है. किन्तु भन्‍्य 
साधुओंको उनके छोटे भपराधोंकों प्रायश्चित्त देनेवाल़े भाचाये स्वये 
दो बार मोजन कर ओर अन्य मुनिर्योकों एकही बार भोजन करने 
दें । यह कैसा आश्वये और हास्यननक बात है | 

किसी मुनिकी सेवा करने वाला साधु इस लिये अपने एकबार 
भोजन करनेके नियमफो तोडकर दो बार दिनमें भाहार करे कि. तप 
करनेंसे वेयावृत्य उत्कृष्ट है. । यह भी भच्छे कोतुककी बात 'है। इस 
तरह तो साधुओंको तपस्या छोड़कर केवल वैयावृत्य में लग जाना 


चाहिये क्योंकि भोजन भी दो बार कर सकेंगे ओर फल भी  तपत्याएं 
अधिक मिलेगा । 


उसके भागे थों लिखा है... हि 
# चली ज्यां सुधी डाढी मुंछझगा वालो न आव्या होय' भर्थाते 
बालक एवां साधु साथवीओने वे वार' पण भोद्ार करबो  करपे । तेमा 
दोप नथी । माटे एवी रीते आचाये, उपाध्याय, तपरवी, पछान भेने 
बालक साधने वे वार पण भाहार करवो कहरपे |”! ' 
यानी-नव तक डाढी मूछोंके बारू न भाये हॉय मर्थाव्‌ बालक 
साधु साध्वीको दो बार भी आहार करना योग्य है। उसमें दोष नहीं 


है। अत एवं इस प्रकार भाचाय, उपाध्याय, रोगी सांध और' बालक 
साथु साध्वीफो दो बार मी माहार करना योग्य है। 


६ १४९ ) 
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इस कथनम यह गढबड गुटारा हैं कि साथु साध्वी कब तक 
चालक समझे जाकर दो बार मोलन करते हैं। लियोको तो ढाढी मेंछ 
निकलती ही नहीं । वे रमलला होती हैँ सो प्रायः १२ वर्षकी 
आायुमें ही रजलला हो बाती हैं । अब नाठम नहीं कि खार्थिका 
( साथ्वी ) कवतक दो बार मोजन करती रहे | 

पुरुषों मी बहुतते ऐसे खूसट पुरुष होते हैं जिनके ढाढी 
मूंछ निकल्ठीदी नहीं हैं । नेपाढी, चीनी, जापानी पुरुषोके डाढी 
मुंछ बहुत अवस्था पीछे निकलती हैं। किसी मनुप्यके जह्दी डाढी मुंछ 
निकठ आठी हैं। इससे यह निश्चय नहीं हो सकता कि अपुक 
समय तक साथु दो बार थाहार को ओर उसके पीछे एक बार भाहार 
करें | | 
तथा--लव कि समीने महात्रत घारण करके मुनिदीक्षा टी है 
तब यह भदभाव क्‍यों; कि कोई मुनि ठो अवस्थाके कारण दो दार 
आहार करे और कोई एक ही वार भोजन करे | ५ 

एवं-छुनि संघम सबसे अधिक वढ़े ओर ज्ञानधारी होनेके कारण 

ही क्या आवबार्य, उयाध्याव दो वार आहार करें ? क्या महावततथारियो्ि 

भी महत्वशाली पुरुष को अनेक वार जाहार करने सरीखी सदोष 

छूट हैं १ -. 
तदनंतर इसी कव्पसृत्रके ११२ वें प्ृष्ठमें यह लिखा है--- 

/ बली एकांतरी भा टपवास करनार साधु प्रमातमां गोचरीए 
जड़, प्राशुक जाहार॒करीने, तथा छाश आदि पीने, पोतां घोह साफ 
क्रीने लो तेदलान भोजनथी चकावे तो ठीक, नहीं तर इंजु वो छुबा 
होय, ता ते चीजी वार पण मिक्षा छावी जाहार करों शके। वली 
छट्ठनां उपवासी साधुने वे चखत तथा जआाठमवालाने त्रण वखत पण 
लबु करपे । अने चार पांच आदिक उपवासवाढाने गमे तेटती वार 
दिवस्षम गोचरीए नवुं कस्पे । ” ' 

अर्थाव-एकान्तर उपवास ( एक डपवास एक पारणा ) करने 
वाह्म साथु सबेरे ( प्रातःकाछ ) गोचरीफे छिये जाकर प्रापुक आहार 
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फरफे, छाछ भादिक पीकर, पात्र धो साफ कर; यदि उतने ही भोज- 
नप्ते काम चल नावे तो टीक, नहीं तो यदि अभी भूख ओर हो तो 
दूसरी बार भी सिक्षा मांग कर वह साधु भोजन कर सकता हैं। तथा 
बेला ( दो उपवास ) करनेवाढा साधु दो वार और तैछा (३ उप- 
वास ) करने वाला तीन वार मिक्षा के लिये जा सकता हैं। और 
चार, पांच आदि उपवास करने वाढ्य साधु दिनमें कितनी ही बार 
मिक्षाके लिये जा सकता है। 

खेताम्वर, स्थानकवात्ती सम्प्रदायकी मुनिचर्या एक तो बल्न, 
पात्र, विछोना आदि सामान रखने के कारण बसे ही सरल थी किन्तु 
कुछ भाहार पानीके विषय कष्ट द्ोता सों यहां दूर कर दिया । भगर 
एकान्तर उपवास करे तो दो वार भोजन करले। यदि वेला करे तो दो 
बार जाहार पाढ़े, तेला करने वाढा तीन वार, चोढा करने वाला चार 
वार । सारांश यह कि जितने उपवास करे उतने ही वार पारणाके दिन 
भोजन कर सकता है | इस हविसावसे यदि किसीने ५ उपवास किये हों 
तो पारणाफे दिन डेढ ढेढ घंटे पीछे भोर जिसने १२ 
उपवास किये हों वह घेटे घंटे सर पीछे दिन भा खाता 
पीता रहे | एक साथ तीस तीस उपवास भी बहुतसे साधु 
या श्रावक भाद्गपद में किया करते हैं तो वे कस्पतत्रके 
पृर्वोक्त लिखे अनुत्तार दिनमें ३० बार यानी दो दो घंटेमें पाँच पांच 
बार बरावर खाते पीते चढे जावें | सारांश यह कि उनका मुख चलना 
'उस दिन बंद न रहे तो कुछ भयोग्य नहीं । 

अतः यदि इस प्रकार देखा जाय तो एक प्रकारसे मुनि तथा 
ग्ृहस्थ के भोनन करनेगें विशेष कुछ अंतर नहीं रहा। ग्रहस्थ यदि 
प्रतिदिन दो वार मोनन करता है तो इवेताम्वरीय मुनि फिसी दिन 
'एक वार, किसी दिन दो बार, कभी तीन बार और क्कमी एक वार 
भी नहीं इत्यादि अनियत रूपसे भोजन कर सकते हैं। 

इस विषय विशेष कुछ न लिखकर हम »पने श्वेताम्बर 
भाइयोंके ऊपर इसको छोड़ते हैं ।वे स्वयं इस शांतिसे विचार करें 
कि - यह बात कहांतक उचित .है। 
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इस विषयमें निम्नलिखित दोष दीख पढ़ते हैं-- .' 


१- महात्रतथारी साधु दिनमें कितनी बार भोजन न करें 
यह नियम नहीं माठुम हो सकता । गड़बड़ गुटालेम बात रह गई। 

२०>दिनर्म दो तीन आदि अनेक बार आहार करने से साथ गह- 
मम समान ठहरे । अनशन, ऊनोदर तप उनके विहुक॒ल न 

5! 

३-अनेक वार जाहार करनेसे किये हुए उपवासोंका करना कुछ 

* सफर नहीं माठ्म पडा क्योकि उपवात्त करनेसे भोजन लालसा घबवनेके 
वजाय अधिक हो गई। | 

2-अआचाये, उपाध्याय सरीखे उच्च पदस्थ मुनि स्वये दो बार 
आहार कर ओर अन्य साधुरको दो वार आहार करनेमें दोष वतलावें 
यह स्पष्ट अन्याय है क्योंकि अधिक निर्दाष तप करनेवाला मुनि ही 
मद्ान हो सकता हैं और वह ही दुसरोंको प्रायश्वितत दे सकता है। 

७५-वालक सांघु साध्वी किप्त आयुतक समझे नाँय, और वे 
कितनी भायुतक दो बार तथा कितनी आयुके बाद वे दिनमें एक 
बार भोजन करना प्रारंभ करें इसका भी कुछ निणेय नहीं हो सकता 
निससे कि उनकी उचित णनुचित चर्याका निर्धारण हो. सके । 
इत्यादि !॒ 

साधु क्‍या कभी सांस 'मक्षण भी करे 

अब हम यहां एक ऐसे विषयको सामने रखते हैं जिसके कारण 
जैनमुनि ही नहीं किन्तु एक साधारण जैन गृहस्थ भी पापी या अभ- 
क्ष्य मक्षक कहा जा सकता हैं| वह विषय हैं “ क्‍या साधु मांस 
भक्षण कर सकते है १ ” इस विषयको प्रकाशमें छाते यद्यपि सकोच 
होता है क्योंकि मांस भक्षण एक जैनधमंघारी साधारण गृहस्थ मनुष्यके 
ढिये मी अयोग्य बात है । बिना मांसत्यागके जेनध्म घारण नहीं किया 
जाता है| फिर यह तो एक जनसाधुके विंपयर्म मांसमक्षण फे विचार कर- 
नेकी बात है । फिन्तु अनुचित्त बातका विधान देख कर रहा भी नहीं 
जाता है। 
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दिगम्बर जैन सम्प्रदायके तो क्रिसी भी ग्रेथ्मं मुनिकों ही कया 
किन्तु साधारण यृहस्थकों भी माँस सक्षणका विधान नहीं है क्योंकि 
डसे अमक्ष्य बता कर प्रत्येक मनुप्यकों त्याग करनेके लिये उपदेश 
दिया है । 

किन्तु हमकों खेद ओर द्वार्दिक दुःख द्ोग है कि हमारे 
इवेतान्चर तथा स्थानकृवासी भाइयोंके मान्य, परममान्य अर्थर्मिं वह बाल 
नहीं है। उनमें मनुत्मति आदि अंथेके समान कहीं तो मॉसमक्षणमें 
चुहुतते दृषण बवलाये हैं किन्तु कहीं किन्हीं ग्रेथार्मं उसी मांस- 
भक्षणका पोषण किग्रा है ओर वह् भी अविरती या बती श्रावकके 
लिये नहीं किन्तु महात्रतवारी साधुओंके लिये किया है। यद्यपि इस 
समझ्य अक्षण विधानका आचरण किठ्ती एक शाघ अष्ट साधुने 
ही किया होगा, अन्य किसीने भी न तो इसको भच्छा समझा होगा 
ओर न ऐतप्ता आचरण ही किया होगा। किन्तु फिर भी आज्ञामघानी 
स्वल्यज्ञारी कोई साधु इन अंथोक्ती आज्ञानुसार मांस भक्षण कर सकत- 
ता है | इस कारण इस विषय का प्रकाशमें भाना आवश्यक हैं | 

प्रथमहि -कहउसुत्र संसक्तत दीका पृष्ठ १७७ में था लिखा है--- 

# यधपि मदुप्धर्मासवर्लन वावज्ीब अत्त्वेव तथापि अत्यन्तापवाद- 
दुष्मायां वाह्मपरिमोगाइय कद्ाचिंद अहणेपि चु्मारत्यां स्वेथा निषेध 

इसक्ता गुबगती दीकावाले कृरपम्ृत्न ( विक्रा से, १९६२ 
श्रावक जीमपिंह माणेक बंचई द्वारा प्रक्राशित-गुजराती भाषान्तर कर्मा 
श्रीविनय दिंजयजी ) के ९ दें व्यास्यानके १११ वे पृष्ठपर २४-२५ 
-२६ वीं. पंक्तिमं लिखा है-- 

+ बली मध्य, मांध चने मांखण जो के साधुओने जावोजीव 
चजनीय छे, तो पण झआत्वंद्र अपवादनी दशआमां, शरीरनाँ बहारनां 
डपयोग माटे कोइ पथ बखते ते अहण कानों चोमासामां तो निभे 

ह; 850 > 

बानी-मथु, ( शहद ) मांस ओर मक्खन जो कि साधुओोको 

साजन त्याग काने योग्य हैं किर भी अत्यंत भपवादकी दशारँं शरीरके 


( रे ) 


बाहरी उपयोगके लिये किसी समय अहण करने हाँ तो बोगासेमें तो 
उनका सर्वथा निषेध है। 

यहां मांसके साथ साथ मधु ओर मक्खन का उपयोग भी अपने 
शरीरके लिय्रे किसी बहुत भारी विज्ञेष अवस्थामें क्तराया है किन्तु 
समय चोमासेका नहीं होना चाहिये । 

टीकाकारने महाहिंसाके णाक्षेपस्ते बचनेके अभिप्रायसे शरीरके भा- 
हरी उपयोगक्रे लिये मांस सेवन मतलाया झो कुछ समझमें नहीं आया 
क्योंकि भांसे कोई तेल नहीं जिसकी चमेपर मालिश हो और न वहे 
मल्ठमका ही काम देता है । 

आचारांगप्त्न॒ (वि. सं, १९६२ में मोरवी फाठियाचाड से गृल 
सहित गुजगती भाषान्तरके साथ भाषाकार प्रोफेसर रवजीभाई देवराज- 
द्वारा प्रकाशित ) १० वें अध्यायके चोथे स्ट्रेशके ५६० में सन्नमे 
१७५. पृष्ठपर यो लिखा है--. 

४ संति तम्थेगतियस्स मिवखुरप्त पुरे संथ्रुया वा पच्छासंधुया वा 
परिवर्तति, तजद्रा, गाह्मयवत्ती वा, गाहावत्तीणो वा, गराह्मवत्तिपुत्रा वा, 
गाहावतिधूयाओ वा, गाह्वतिसुण्दाओं वा, धाईओ वा, दासी या, 
दाप्षीओ वा, कम्मकर वा, कम्मकरीओ वा, तहप्पगाराई कुलाईं 
पुरेसथुयाणि वा पच्छसंथुवाणि वा पुच्वागेव मिक्खायरियाए अणुपि- 
सिस्सामि, जविय इत्थ लमित्सामि, पिंढ वा, लोय॑ वा, खीर वा, दि 
वा, नवणीय वा, घये वा, गुरू वा, ते वा, महुँ वा, मज्ज था, 
मांस वा, संकु्िं वा, फाणियं वा, पूये वा, सिहरिणि वा, ते पुष्वामेव 
भच्चा पेच्चा, पढिगाई संलिहिय सपमज़िय, तत्तो पच्छा मिक्‍्खूहिं स्धि 
गाहावतिकुलं पिंडवाय पहढ़ियाए पडिसिस्सामि नियखभिस्सामि वा। 
माइड्टाण फासे। णो एवं करेजा। से तत्य भिक्‍खृहिं सद्धि कालेण, 
अगुपविसित्ता तत्वियरेहिं कुछेहिं सामुदाणियं एसिय्र वेसियं पिहवाय॑ 
पहिगाहेता आहार आहारेज्ञा !! 

इसकी गुजराती टीका यों लिखी है --- 
४ क्ोह गाममाँ मुनिना प्रवेपरिचित तथा पश्चातरिचित सगावचाला 


झ्ल 
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8 8 धन 
रहेता होय; जेवाके मृहस्थो, गृहस्थ बानुओ, ग्रहस्थ पुत्रों, गृहस्थ 
पुत्नीओ, गृहस्थ पुत्रबधुओ, दाइओ, दास, दासीओ, अने चाकरोके 
चाकरडीओ, तेवा गाममां जतां जो ते मुनि एवो विचार करे के हैं 
एकमार वधाथी पहला मारा सगाओमां भिक्षार्थ जदश, भने त्यां मने 
अत, पान, दृ५, दहि, माखण, घी, गोल, तेल, मधु, मध्य, मांस 
तिल्पापडी, गोल्वाहुंगणी, बुंदी के श्रीखंड मल्शे ते हुँ सवथी पहेलां 
खाइ पात्रों साफ करी पछी दीजा मुनिओ साथे गृहस्थना घेरे भिक्षा 
लेवा जद्॒ण, तो ते मुनि दोषपात्र थाय छे मादे मुनिए एम नहिं करबुं, 
किंतु बीजा मुनिओ साथे बवखतसर जुदा जुदा कुछोमां भिक्षा निमित्ते 
जह करी भागमां मलेलो निदेषण आहार लह्ट वाप्यवो | !! 

अर्थात-किसी गांवमें किसी मुनिका अपने [ फितापक्षका ] तथा 
अपनी सपुरालके ( अपनी पत्नीके पक्षवाले ) गृहस्थ पुरुष, गृहस्थ ख्री, 
पुत्र, पुत्री, पुत्रवध्‌, घाय, नौकर, नोकरानी, सेवक, सेविका रहतें होंय 
उस गांवमें जाते हुए वह मुनि ऐसा विचार करे कि में एक बार और सब 
साधुओंसे पहले अपने सगे सेंबधिओंमें ( रिश्तेदारों ) मिक्षाके लिये 
जाऊंगा, ओर मुझे वहां अन्न, पान, दूध, दही, मक्खन, घी, गुड, 
तेल, मधु. ( शहद ) मध, ( शराब ) मांस, तिलुपापडी, गुढका पानी 
( गन्नेका रस, शत या सीरा ) बूंदी या श्रीखंड मिलेगा उसे में सबसे 
पहले खाकर अपने पात्र साफ करके पीछे फिर दूसरे मुनिर्योके साथ 
गृहस्थके घर मिक्षा लेने जाऊंगा, ( यदि वह मुनि ऐसा करे ) तो वह 
मुनि दोषी होता है । ( क्‍योंकि एक तो अन्य मुनिर्योसे छिपाकर सि- 
क्षाके लिये पहले गया और दूभरे दो वार मिक्षा भोजन किया ) इस- 
लिये मुनियोंको ऐसा नहीं करना चाहिये । किन्तु और सुनिर्योके साथ 
समयपर अलग भरत कुलोमें मिक्षाके लिये जाकर मिला हुआ निद्देषण 
जाहार लेकर खाना चाहिये | 

* निरेषण ” विशेषण मूल स्न्नमें नहीं है यह विशेषण गुजराती 
टीकाकारने भपने पाससे खखा है । तथा टीकाकारने सूत्रम कहीं मधु- 
मांस, मदिर, मक्खन भादि अमक्ष्य, निंध पदार्थोंके खानेका निषेध 
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भी नहीं किया है। इसके सिवाय आचारांग छत्रके इसी १७५ वें पृष्ठ 
के सबसे नीचे मद्य मांस शब्दकी टिप्पणीमें यह लिखा है कि--- 

« बखते कोई अतिप्रमादि यृद्ध होवाथी मधमांस पण खाबा चाहे 
माटे ते छीघा छे एम दीकाकार लखे छे ! 

, यानी--किसी समय कोई साधु अति प्रमादी और छोहपी 
होकर मद्य ( शरात्र ) साँस मी खाना चाहे उसके लिये यह उल्लेख है 
ऐसा संस्कृत टीकाकार शीराचायन लिखा है। 

सारांश यह है कि किसी मुनिका मन कभी बहुत शिबिल हो 
नावे ओर चह मद्य मांसकों खाए विना न रहना चाहे उस छोह॒पी, 
प्रमादी मुनिके लिये सृत्रकाने ऐसा लिखा है। अर्थात्‌-भत्ति प्रमादी 
ओर लोहुपी मुनि मद्य मांस मुनि अवस्थार्मे रहता हुआ भी खा सकता 
है| यह मूल सत्रकार ओर संस्कृत टीकाकारकों मान्य है क्योंकि 
उन्होंने यहां ऐसा कोई स्पष्ट निपेघ नहीं क्रिया कि वह मंध, मांस 
'भक्षण कर मुनि न रहसकेगा | परंतु अहिसाप्रधान जैनधर्मके गुरु मद्य मांस 
खा जावें | कितने अंधेर, भन्‍्यायकी बात है | 

(इसी आचारांग सुत्रके इसी १० वें भध्यायके ९ वे उद्देशक 
६१९ वें सूत्रम २०१ प्ृष्ठप यह लिखा है-- 

४ से मिव्खुवा जाव समाणे सेज्ज पुन जाणेजा संस वा मच्छे 
वा मजिज्ञमाणं पदए तेरलपुयरय वा आएसाए उचद्खडिजमाणं पेहाएणो 
खडद़ ख़द़ंणो उबतकमित्त ओमासेजा | णन्नत्थ गिलाणणीसाए | ६१८ !! 

इसकी गुजराती टीका यह है--- 

- £ मुनिए प्रांस के मत्स्य अुजाता जोह अथवा परोणाना मादे 
पूरीओं तेलमां तलाती जोइ तेना सार गृहस्थ पासे उतावला दोडी ते 
चीजो मांगवी नहीं । अगर मांदगी भोगवनार मुनिना सारुं खपती होय 
तो जुदी बात छे | ! 

अर्थात्‌--मुनि किसी मनुष्यको मांस या मछली खाता हुआ 
देखकर या ( आगंतुक ) मेहमानके लिये तेलमें तलती हुई पूढियां देख 
कर उनको ढेनेके लिये जल्दी जरदी दोडकर उन चीर्जों को मांगे 
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नहीं | यद्वि किसी रोगी मुनिके ढिये उन चीजों क्री भावश्वकता हो 
तो दूसरी बात है । 
यानी-मुनि मछली भोर मांस रोगी मुनिक्रे लिये हे सकता 4 । , 
इत्से इतना तो सिद्ध अपने जाप हो जाता है कि रोगी मुनिकी 
विकित्सा ( इलाज ) मांसके द्वारा है सकती है। मांत मछली से 
चिकित्साका अथ यह ही है कि वह उस रोगी मुनिको खिलाया आावे 
क्योंकि माँत मछली खानेके ही काममें जाते हैं । यदि कोई छोलपी 
प्ताधु मांत मछली खाना चाहे तो रागी चनकर चिकिस्साके रूपमे मांस 
मछलीसे अपनी इच्छा तथा बीमारी मिद्य सकता ६ | 
तथा-साथुकी वेयावृत्य ऋषेके छिये वैयावृत्य करने वाला साधु 
मांस जोर मछली भी ग्रृहस्थक यहां से मांगरर छा सकता है। ऐसा 
मृश्नकारका तथा टीकाकारका मत है । यह बात साधुओंक्के लिये है जो 
- एकंद्रिय तकके जीवॉकी रक्षा करनेबाछे होते 
नुचित्त जमधक््य मक्षण की बात ओर कोनसी 
; समत्ि | कुछ णौर देखना चाहते हैं तो और 





॥॥8% चभारतर्की ही| मररूपण करने वाले इसी भाचारांग प्लैत्रके 
१० वें अध्यायक् १० थे उद्देशक्े २०६ वें तथा २०७ वें पृष्ठपर 
६२८ तथा ६३० का अवलोकन कीलिये- ' 

४ में मिकखू वा से ज्जे पुण जाणज्ना, वहुअहतियं मंसवा, 
मच्छवा, बहुकंटग, भर्रित्त खहु पढिगाहितेसि अप्पे सिया भोयणजाए, 
हुडव्झियधरिएए-तह पार बहुअहिये मं मच्छेवा बहुकंटर्ग लामे 
परत जावणोपडिजाणेजा [| ६२ ॥ ? 

अर्थाव्‌-बहुत अस्थियो ( इड्डियोँ ) बाला मांस त्था बहुत 
कांटे बाली मछली को जिनके 'कि लेनेमें (हट्डियां, काटे जादि ) 
बहुत चीज छाडनी पढ़े ओर थाढी चीज ( मांस ) खानेके लिय्रे बने 
ता मुनिकों वह नहीं छेगा चाहि। | 

* यानी मुनी ऐसा मांस खाने के लिये नहीं हेवे जिसमें फेंकने 
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योग्य इड्डियां बहुत हों ओर खाने योग्य मांस थोडाही द्वो तथा ऐसी 
मछली भी नहीं ले जिसके शरीरपर फेंक देने योग्य कांटे तो बहुत हों 
ओर मांस थोडा हो | सारांश यह कि जिस मांस वा मछली में खाने 
योग्य चीज बहुत हो उसको साथु खानेके छिये के लेवे ओर जिसमें 
खानेक्े लिये चीज थोड़ी ही निकले उसको न छेवे । 

आगेका सूत्र भी देखिये- 

४ से मिक्‍खू मा जाव समाणे सिया णे परो वहुभट्टिएण मंसेण, 
मच्छेण उबणिमंतेज्जा ** माउसंतों स्मणा, अमिकंख्ति बहुअट्टिये 
मसे पड़िगाहत्तएु्‌ ? ” एयप्पगार णिग्घोंस साच्चा णिसम्म से पुन्वामेव 
आलोएज्जा, € आउसोति वा बहिणित्ति वा णो खल में कणह 
से बहुअट्टिय॑ मेंस पडढिगाहेतएु | अभिकंखसि मे दा, नाकूये ताव- 
इये पोग्गल दलयाहि, मा थ्ट्टियाई ” से सेव वरदतस्स परो ओमहदु 
अंतो पहिगगहगेसि बहुअट्ठिय मेंस परिमाएता णिहट्ठु दलएज्जा; तह- 
प्यगारं पडिंगाहग परिहत्येसि वा परमार्यसि वा अफासुर्य भणेसणिज् 
छामे संते जाव णो पढ़िगहिज्ञा | से आहच्च पडिगाहिए सिया, ते णो 
“ही? त्ति चएज्जा। णो ' अणहि ! ति बजा | से तमायाए 
एगत-मवक्षमेज्जा, झहें आराम सिवा हे उवस्सयंसि वा शप्पंडए 
जाव अप्पत्ृताणए संसर्ग मच्छगं भोचा अद्ठियाई कंटए गहायसे 
त॑ मायाए एगेतमवक्क-मेज्जा | हें ज्ञामयेडिलंसि वा जाव पमज्जिय 
परिट्ववेज्ञा ॥5३ ०॥ 

अर्थात्‌--कदाचित मुनिकों कोई मनुष्य निमंत्रण करके कहे 
कि हे आयुष्मन्‌ मुने | तुम बहुत हड्डियों वाला मांस चाहते हो १ तो 
मुनि यह वाक्य सुनकर उसको उत्तर दे कि “दे आयुप्मन्‌ | या हे 
बहिन ! मुझे बहुत हृड्डियोवाला मांत नहीं चाहिये यदि तुम वह मांस 
देना चाहते हो तो जो भीतरका खाने योग्य चीज है वह दे दो दृड्डियां 
मत दो । ऐसा कहते हुए भी ग्रहस्थ यदि बहुत हड्डियोंवाला माँस दे- 
नेके लिये के आबे तो मुनि उसको उसके हाथ या बर्तन ही रहने 
दे । हेवे नहीं | 
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यदि कदाचित्‌ वह गृहस्थ उस बहुत हृड्डिवाले मांतको मुनिके 
पात्रमें झट डाल देवे तो मुनि गृहस्थको कुछ न कहे किन्तु ले जाकर 
एकान्त स्थानमें पहुच जीवजतुरहित बाग या उपाश्रयके भीतर बेठ 
कर उस मांस या मछलीको खालेवे ओर उस मांस, मछलीके 
कांटे तथा हृड्डियोंको निर्जीव स्थानमें रजोहरणसे ( पीछी या 
ओघासे ) साफ करके रख आधे | 

इससे बढकर मांस भक्षणका विधान और क्या चाहिये  अहिसा- 
धर्मकी दृद होगई | सूत्रके मांस, मत्त्य शब्दका खुलासा करनेके लिये 
हसी २०६ वें पृष्ठ सबसे नीचे टिप्पणीमें यों लिखा है--- 

& टीकाकार बाह्य परिभोगादि माठे अनिवाये कारणयोगे मुरूपांठना 
शब्दोंनो अर्थ मत्स्य, मांस अपबाद मार्गे करे छे | ” 

यानी -सैस्कुत टीकाकार शीलछाचाये  बहुअट्टिणण मंसेण 
मच्छेण !! सूत्रकार के इन शब्दोंका भथे मत्त्य,; मांध अनिवार 
कारण मिलनेपर अपवाद मार्ग में करता है । 

महाव्रतधारी साधुके लिये मांस भक्षणका एऐपा स्पष्ट विधान 
होनेपर हमारे श्रेतांवी भाई अपने आपको या अपने गुरुओंको 
अहिसाधमेघारी या मांसत्यागी किस प्रकार कह सकते हैं और किस 
तरह दूसरे मनुष्योको मांस त्याग करनेका उपदेश दे सकते हैं? 

दशवैका लिक सूत्र में ऐसा लिखा है- 

बहुअहिय॑ पुरा अणिमिस वा बहुकंट्ये । 

अच्छियं तिदुर्य बिलले उच्छुखंडयसिबति ॥ 

अप्पे सिया मो अणिजाएं बहुउज््ियथम्मिय । 

दितिअं पडिआइक्खे न से कप्पह तारिस ॥ 

भर्थात्‌-बहुत्त हष्डियोवाछ्ल मांस, बहुत कांटे वाला मांसा 
तेंदुक, गन्ना (ईंख ) बेल, शार्मलि, ऐसे पदाथे जिनमें खानेका 
अंद्य थोडा जोर छोडनेका अधिक तो उन्हे ४ मुझे नहीं चाहिये ” 
ऐसा कहकर साधु न छे | 


यह नानकर औरमभी अधिक दुख द्वोता है कि *श्रेतांबः तथ। 


( १०५ ) 


स्थानकवासी संप्रदायमं आन तक सकडों जच्छे विद्वान साधु हुए हैं 
किम्तु उनमें से किसीन भी इन वाक्योक्ता न तो परिशोध किया न 
बहिष्कार ही किया जार न ऐसे अंथोकी अप्रामाणिक ही बतलाया। 
पवित्र जन गंथममुदायसे कलंक मिटानेके लिये यह भी नहीं लिखा 
कि शायद ऐसे सूत्र किसी मांसमक्षीने मिला दिये हैं 

मनि आत्मारामजीने मांसविधान आदि को लेकर वेदकी निंदा 
तो बहुत की हैं भोर मांसमक्षणमें भगणित दोष बतलाये हैं किंतु 
उन्होंने अपने इन मांस विवायक अश्रोंकी निंदा जरा मी नहीं की है । 
कहनेको वे इन्हें अनेक बार देख गगे होंगे। 

संभव है ऐसे ही कारणोंसे सत्र अंथोकों देखने पढनेका गृहस्थोंको 
ब्वेतांचरीय आचार्याने अधिकार नहीं दिया हो । 

यद्रपि हमारी समझसे शवेतांचरीय तथा स्थानकवासी साधु 
आचारागसन्रके लिखे अनुसार मांस, मधु आदि अमक्ष्य पदार्थोका 
भक्षण नहीं करते हं। किंतु यदि कोई साधु मांत खा लेवे तो आचा- 
गंगसुत्रके लिखे अनुसार वह णपराधी नहीं होगा | 

तथा-एक कोतूहलकी वात यह ह कि चेचारे त्रती ही नहीं 
किंतु अत्रती भी ग्रृदस्थ श्रावक तो मास भक्षण न करें क्योंकि 
गुरूणी महाराजन निपेष कर रक्खा हैं और महामती गुरू महारान 
आप खा जावें | क्या यहां यह कह्ाचत चरिताथ नहीं होती कि 
 समरथ को नहीं दोप गुसाहे ” 

आश्यये इस वातका मी है कि प्रतिवर्ष कस्पसूत्रको भारंमसे 
अंततक मुननवाले श्रावकोंने भी ऐसे मांसमक्षण विधानको कभी नहीं 
पकडा । इसका कारण ऐसा भी सुना है कि श्रावर्कोकी सूत्र ग्रेथ 
सुननेकी आज्ञा है शंका करनेकी उनको आज्ञा नहीं है क्‍योंकि साधु 
जी कह देते हैं घात्रोर्म जो शंका करे वह भनंतसंप्तारी है । 

कुछ भी हो श्रेताम्बरीय अंथोर्मे इस प्रकार मांसविधान होनेके 
कारण लनधम पर.नहीं तो श्वेताम्बर जेन सम्पदायके मस्तक पर अवश्य 
ही कलुकका टीका लगता है। इसका प्रतिशोध हो जाना आवश्यक है | 


२०_-_-_०+ हूँडै। <>-_-_-म- 
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क्य साधु मधु तथा मद्य सेवन करे 


अब यह विषय सामने जाता है कि क्या जैन साधु मधु, (शहद) 
और म॒द्य ( शराब ) खा पी सकते हैं ! इस विषय दिगम्वरीय जैन 
शास्त्र तो स्पष्ट तौरसे गृहस्थ तथा मुनिको मधु मोर मचके खान पानका 
निषेध करते हैं । इन दोनों पदार्याकों माँस के समान अमक्ष्य बतलाया 
है | जधन्य श्रावकके भाठ मूरुयुणमिं मद, मांस, मधु इन तीर्नों 
अमक्ष्य पदार्थोका त्याग चतलाया है | जो अभक्ष्य श्रावक के छिये 
त्याज्य है वह दिगम्पर जैन मुनिके लिये भी त्याज्य है । प्राणरक्षणके 
लिये भी वह इन अमश्ष्योंका भक्षण नहीं करेगा क्योंकि बिनशर 
प्राणँसे बढ़कर धर्मेताधन बतछाया है। 

किंतु यह वात खेतांवरीय जैन गर्म नहीं पाई जाती है | वहापर 
इस विपयम भारी गहबढ़ है। इधर तो ग्रहस्थी श्रावक्े लिये २२ 
अमक्ष्य वस्तु बतछा मद्य मांस, मधुकों उनमेंसे मद्याविगय कहते हुए 
सवा त्याग देनेंका उपदेश लिखा है किंतु उधर महाप्नतधारी साधुर्भोके 
हिय्ने उनकी छूट कर दी है । 

हमने मधु ओर मद्य भक्षणके कुछ श्वेतांबरी शासोंके प्रमाण 
४ क्या साधु माँस भक्षण करते हैं।?” नामक प्रकरणमें दिखलाये 
हैं। जैसे कि आचारांगसृत्रके (इस अंथर्म॑ सब पतच्चीस अध्याय 
ओर एक हजार व्यालवें १०९२ मूत्र हैं, पृष्ठ 9०३ हैं ) दशवें 
अध्यायके चोथे सहेशवाले ५६५ वें सूत्रमे १७५ प्रछ्पर मधु, मद्य, 
मांसका लेना साघुफो लिखा है। 

२-कह्पसुत्रके नवमे अध्यायके १११ वें पृष्ठपर | सधुसेवन 
चोमासे के दिनोंमें निषेध किया है | इसका सारांश यह ही होता है 
कि भपवाद्‌ दशा साधु चोमासेके सिवाय अन्य दिलोंमें मधु यानी 
शहद खा सकता है | 

इसके सिवाय आचारांग सुत्रके दशवें अध्याय के ८ वें उद्देशर्मे 
१९५ वें प8प९ यह लिखा है कि--- 
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४ से मिक्खु वा भाव समाणे सेज्जे पृण जाणेज्जा, आमहाग वा, 
महुं वा, मज्ज वा, सर्प्पि वा, खोल वा | पुराण एत्य पाणा भणुणद्वता 
एत्य पाणा संबुद्भा, एत्य पाणा जाया, एल्य पराणा जबुक्ता एलन पाणा 
अपरिणता, एव्थ पाणा अविद्धत्या णो पडियाहेज्जा ॥ ६०७ ॥॥ ? 

इप्की “जराती टीका इसी प्रृष्ठर यों लिखी ह--- 

४ मुनिए गोचरीए बना अर्थी रंघाएल शाकमाजी न छेवी तथा 
सेठ खोल न लेवु, तथा जुनुं मध, जूनी मदिरा, जूते इत, जूनी 
मदिरानी नीचे वेशतो कचरों ए पा ने छवां, एटल के जे चीन जूनी 
या तेमां जीव अतु उपनेल्ा अने इजु हयातीमां वर्तेनारा बणाव ते 
चीज न लेबी | !! 

यानी-मनि पोचती को जाते हुए आधी पक्की श्ञाक भाजी न ले; 
और पुराना मथु यानी शहद्ध तथा पुगदी मद्स यानी शराब, पुराना 
थी, पुरानी शरावके नीचे बठा हुआ मत्ताठा ये पदाथ भी ने बल्ब 
क्योंकि ये पदार्थ जब पुगने हो जाते तब उनमें छोटे छोटे जीव जंतु 
उत्पन्न हो जाते हैं। और जो वम्तु इसी समय जीव जंतुवाढी मादम हो 
बाब तो उसको मी न डेवे | 

सारांश यह ८ कि पृण पकी हुई शाक्र माजी, विना सडा खोल 
तथा नवा मधु, नयी शराब, नया थी ये पाये सुत्रकारके लिखे 
अनुसार साथु छेछेवे; क्योंकि उसमें जीवजन्त नहीं होते 8। 

किसी ददार्थके एक अंशका निषेध करना उस के दूसरे संभवित 
अंशका विधान ठद्राता है । यह अर्थाषपत्ति न्याय है।जैस “साधु 
पराना थी नहीं खाबे !”! इस वाक्यका अर्थापत्तिसे मतदध 

ही निकलता है कि “ साधु ताजा थी खाते 6॥7 इसी 
प्रकार “ साथु पुरानी मदिरा ओर पुराना मधु खाने के लिये 
न लेवे इस वाक्यका मी अर्थापत्तिसे यह ही णर्थ निकरता दे 
कि “ साथ नयी मदिरा और नया मधु खानेंके लिये ले लेवे।? 


इसडिये आचारांगकि इस ६०७ वें सृत्रसे पुराने घीके समान पूरानी 
>9 
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मदिरा, मधुके छेनेके निवेधसे नये घीके समान नंगी मदिरा, नये. 
मधके लेनेका विधान सिद्ध होता है। 

7 सूत्रों घीके साथ साथ मधु और मद्यका ब्छेल दे इस कारण 
घीक़े समान ही मधु, मदिराका विधान ओर निषेध होया । तदनुसार 
पुराने धी, मधु, मद के निषेध से नये घी, मधु, मचका विधान सिद्ध 
हो जाता है। क्योंकि घी भक्ष्य है| पुराना हो जाने से उसमें जीव 
अंतु उत्पन्न हो जानेसे वह न ढेने योग्य हो जाता है। ऐसा ही उन 
दोनों के लिये भंथकारके लिखे भनुप्तार समझना चाहिये । 

इस प्रकार साधु-आचारके प्ररपण करनेवाले इवेतॉबिरीय अंथो्े 
दवे छुपे शब्दों इस प्रकार जमक्ष्य भक्षणका विधान देखकर हृदयमें 
बहुत दुख होता है। यह जानकर जाश्रय भोर थी भधिक बढ़ 
जाता है कि अर्थोक्ते भाधुनिक गुजराती टीकाकार महाशर्योने भी 
ऐसे सूत्रों पर, अमक्ष्यमक्षण विधानोंपर कुछ ध्यान नहीं दिया है। 

कहां तो साथु जात्मारामणी अपने जैनतत्वादशे गथर्मे मदि- 
रापानमें ५१ दोष लिख कर उसका निषेघ करते हैं भौर कहां ये 
प्राचीन ग्रेथ इस प्रकार खोटा विधान करते हैं। इन ग्रेयोमें इस प्रकार 
रेंढे सीधे अमक्ष्य सक्षणका विधान रहनेपर अन्य मलुष्योकों इनके संयाग 
करनेका उपदेश कैसे दिया जा सकता है ? 

इस विषयपर भी अधिक कुछ न लिखकर अपने श्वेताम्भरी 


४० वैयेपृवंक विचार कर्नेकेलियि इस प्रकणको हम यहाँ समाप्त 
। 


आगम समीक्षा. 
चिताग्बरीय आगम साम्य क्‍यों नहीं 
घार्मिक मार्गके उद्घाटन करने वाले महात्माके वतराये गये 
धार्मिक नियम जिन अंथोर्मे पाये जाते हैं वे अथ आगम कहे जाते 
हैं। जैन आागम वे ही कहे जाते हैं जो सर्वज्ञगा, चीतरागता, डितो- 
पदेशकता रूप तीन गुणोंसि विभूषित श्री भहीत भगवानके उपदेशके 


( एै६३ ) 


अनुसार ग्थ रे गये हाँ, जिनमें पूर्वापर विरोध न हो, जो युक्तिय॑ंसे 
खंढित न हो सकें, सत्य हितकर बातोंका उपदेश जिनमें भरा हुआ 
'हो । आगमका यह लक्षण ख्वेतांवरीय ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं । 

अब हम इस बातको विचार फोटिमं उपस्थित करते हैं कि 
आगमके उपयुक्त लक्षणपर खेतांवरीय ग्रेथ तुल्ते हैं या नहीं १ इस 
विचारको चलानेक्रे पहले इतना लिख देना ओर आवश्यक समझते हैं 
कि अधिकतर खेतांचरी सज्जनोंकी यह धारणा है जिसको कि 
अपने भोलेपनसे गवंके साथ वे कह भी देते हैं कि 
४ इस समय जो आचारांग, समवायांग, स्थानांग जादि 
आदि खेताम्बरीय सूत्र अंथ उपलब्ध हैं ये वे ही पंथ हैं जो कि 
भगवान्‌ महावीर स्वामीकी दिव्यध्वनिके अनुसार श्री गौतम गण- 
भरने द्वादशांगरूप रचे थे। भगवानकी अद्धंमाषधी भाषा ही इन प्रैयों 
की भाषा है । ” इत्यादि | 

इेताम्बरी भाइयोंकी ऐसी समझ गलत हे क्योंकि एक तो श्री 
गोतम गणधघरने शास्र न तो अपने हाथसे छिखे थे और न किसी 
लिखवाये ही थे | उस समय जनसाधु द्वादशांगकों कष्ठस्थ स्मरण रखते 
थे । बुद्धि प्रबक होनेके कारण पढने पढ़ानेके लिये ग्रेथ लिखने 
लिखानेका जाश्रय नहीं लिया जाता था । गुरूनी मोखिक पढाते थे 
और शिष्य अपने क्षयोपशम [ बुद्धि ] के अनुस्तार उसको मौखिक याद 
कर छेते थे। जब महावीर स्वामीफे मुक्तिसमयको छगभग पोने पांचसो 
वर्ष समाप्त हो गये उस समय मनुष्योंके शारीरिक बछ के साथ साथ 
मानसिक वर भी इतना नि हो गया कि मोखिक पढ़कर अभ्यास 
कर लेना कठिन हो गया । पहले जो साधु द्वादशाक्को घारण कर लेते 
थे, उस समय पूर्ण झज्ञकी बात तो अरूग रही किन्तु पे पदको 
धारण कर लेना भी मनुष्योंकी असंभव सरीखा हो गया। 
इस कारण उस समय भन्जज्ञान किसी भी साधुको स्मरण नहीं रहा । 
यह देखकर भाचायोने कलिकालकी विकराल प्रगतिको देखकर भगवान 
महावीर स्वामी के प्रदान किए हुए, बुद्धि अनुसार थोढेसे बचे हुए 


तत्वशानकों सुरक्षित रखनेके लिए जेठ सुदी पंचमी के दिन उस ज्ञानको 
छिछकर शासक रूपमे निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया। तदनुप्तार 
उप्त दिनसे जन ग्रेथरोकी स्चना जारम्म हुई | उससे पहछे न तो कोई 
जैनशाल लिखा गया था ओर न ढिखनेकी पद्धति तथा भावश्यक्षता 
थरी। इस कारण आचारांग णादि ग्रेयोंको गोतमगणबर निर्मित 
कहना गलत हैं । 

दूधर--ये खेतांवरीय अथ इस कारण भी गणघरप्णीत द्वादु- 
शांगरूप नहीं ऋहे जा सकते ६ कि ये बहुत छोटे ह । कोई भी ग्रेत् 
एसा नहीं जो कि कमसे क्रम णक्र पदके बराबर भी हो । क्योंकि 
सिद्धांत अंथोंम.। एक मध्यम पदके झक्षरोंकी सख्या सोलह” भरब, 
चौतीस करोड, तितती छाख, सात हजार, आठसो अठासी 
(१६३४८३०७८८८ झक्षर ) बतलाबी गई हु. जिसके कि 
अनुष्टुपु छन्द॒ ( छोक ) इक्यावन करोड आठ लाख चौरासी 
हनार छहसों इक्कीस (५१ ०८८४६२ १) होते हैं। यह सिद्धान्त श्ेता- 
स्तरीय सिद्धान्त ग्रंथोंकों भी स्वीकार है | तदनुसार यदि देखा जावे तो 
कोई भी श्वेताम्बरीय अंथ इतना विशाल उपछ्ूब्ध नहीं है, न किसी 
प्ताम्बरीय विद्वानने ही कोई एसा विज्ञाल ग्रंथ बनाया है निपकी कि 
छोक संरूग्रा इक्यावन करोह तो अलग रही, पांच करोड या पांच छाख 
भी हो | ये आचारांग, स्थानांग भादि शाख्र ५१ हजार छोकोके 
पराचर भी नहीं हैं। फिर सह्ा य असली आधचारांग स्थानांग आदि कैसे 
हो सकते हैं 

इवेताम्बरीय सज्जन शायद यह मर यये हं कि उपर्युक्त ५१ 
कराड छोक प्रमाणवाल्े जाचारांगमम मध्यमपद्‌ सठार हजार हैं । स्थानां- 
गर्म वियालीस हजार मध्यमपद होते हैं और समवायाद्धर्मं एक लाख 
चोसठ हजार पद होते हैं। तथा उपासकाध्ययनांगमें ग्यारह छाख सत्तर 
पद ड्रोत हैं। क्या कोई भी खेताम्बरीय भाई अपने उपहब्ध जाचारांग, 
स्थानांग, समवायांग, उपासकाध्ययन्ांग आदि अंथोका प्रमाण इतना 
बतला सकता हैं? यदि नहीं तो इनको गणधरप्रणीत द्वव्य श्रुतज्ञान 





क्‌ मूल अंगहूप जसठी शास्र मानना तथा कहना कितनी मोटी हास्य- 
जनक गूल है| क्‍या कोई भलुष्य * महेन्द्र ” नाम से ही ' गहेन्द्र ! 
( चतुर्थ स्वर्ग का इन्द्र ) हो सकता है ! 

तीसरे-इन अंथोकी भापषाको अद्धेमागधी भाषा कहना सी झयुक्त 
६ क्योंकि भगवानके शरीरसे प्रगट होनेवाली निरक्षीी [ जिसफो लिख 
न सके ) दिव्य ध्वनिको मंगव देव समवसरणमें उपस्थित समस्त 
जीवोंक्ी भापामें परिवर्तन कर देते हैं उसको अद्धेमागधी भाषा कहते 
हैं | इत कारण सभी ठीशकरोंकी भाषा का नाम अर्द्धमागधी भाषा 
होता है। इन भाचार्राग छूत्र आदि अंोक्षी भाषा पुरानी भ्रशुद्ध 
प्राृत है । अतणव इसको मनुष्यके सिवाय अन्य कोई भी जीव नहीं 
समझ सकता हैं| भावानकी अद्धमागघी मायाकों तो भिन्न २ अनेक 
प्रकारकी भाषाओोंकी बोलनेवाले सभी मनुष्य, सभी पशु पक्षी समझते 
है। इन ग्रेथेकी भाषा को तो विना पढे अभ्यास कि शेताम्बरी 
लोग भी नहीं समझ सकते। फिर इन अथोंकी भाषा वास्तविक अद्भेगा- 
गघी भाषा कैसे हो सकती हैँ? उसफा नाम यदि अद्धमागधीके 
म्मानपर दिव्यध्वनि भी रख दिया जावे तो भी कुछ हानि नहीं । 


यह तो हुणा हमारा युक्तिपृर्ण विचार; जब खेताम्वरीय अंगथक्ता 
उछेख मी देखिये। हमारी घारणाके भनुसार भनेक विचारशील स्वेता- 
म्चरीय विद्वानोंकी भी यह सुनिश्चित भटरू धारणा है कि आचाराग 
थादि अंथ श्री महावीर भगवानके निर्वाण हो जाने पर छाक्षा ६०० 
छहसी वर्ष पीछे बनाये गये हैं | अतः न तो वे गणघरप्रणीत हैं. भौर 
न वे वास्तविक आचारांग भादि ही हैं| तथा उनक्की भाषा भी प्राद्ठत 
भाषा है। इन विद्वानो्म से एक तो स्वर्गीय मुनि जआत्माराम बी हैं 
उन्दोंने अपने तत्वनिणेयप्रासाद प्रैथके ७ वें पृष्ठर छिखा है कि--- 


# जो सत्राय श्री रकदिलाचार्यने संधान करके फंठाग्न प्रचतित 
करा था सो ही श्रीदेवद्धिगण श्रमा श्रमणजीने एक कोटी पुस्तकों 
आरूद् करा |” 


( १६६ ) 





इसी बातको मुनि भात्मारामजी प्रश्नोत्तर रूपमें आगे इस प्रकार इसी 
पृष्ठपर लिखते हैं-+- 

५ पूर्व पक्ष--जव जैनमतके चोदहपृर्वधारी, दशपृवंधारी विध्मान 
थे तबसे ही लेकर ग्रंथ छिखे जाते तो जैनमतका इतना ज्ञान काहेको 
नष्ट होता १ दया तिप्त समय में छोक लिखना नहीं जानते थे 

उत्तरपक्ष-- है प्रियवर ! पृर्वोक्त महाक्षार्ओोंके समयभे किसीकी भी 
शक्ति नहीं थी जो संपूणे ज्ञान लिख सक्ता. और ऐसे ऐसे चमत्कारी 
विययाके पुस्तक थे जे गुरु योग्य शिष्योंके विना कदापि किसीको 
नहीं दे सक्ते थे। वे पुस्तक कैसे लिखे जाते ? ओर बीजञक मात्र 
फिंचित्‌ छिखे भी गये ये । !! 

मुनि आत्मारामनीके इस लेखसे स्पष्ट है कि देवद्धिगणजी के 
समय (वीर से. ६०० ) से श्वेतांवरीय ग्रेथ रचना प्रारंभ हुईं थी 
दिगम्वर शवतांबर रूपमें संध्मेद इसके बहुत पहले हो चुका था। 
देतांवर साधु मुनि आत्मारामजी यह खुले हृदयसे स्वीकार करते हैं कि 
मिस समय साधुओंको अंगों तथा पूर्वोका ज्ञान हृदकरथ था उस समय 
गथस्वना नहीं हुईं | अत एवं वर्तमानमें उपलब्ध आचारांग भादि अंथ 
वास्तविक जाचारांग आदि अंथ नहीं हैं। उनके नामतसे अपृण संक्षिप्त 
वृप्तर नवीन छोटे ग्रैथ हैं | 

अब हम अपनी पहली उद्दिष्ट बात पर आते हैं | इस सम्रय यहां 
यह बात सामने उपस्थित है कि वतेमान समय उपलठ्घ खेताम्बरीय 
ग्रंथ सज्ने भागम कहे जा सकते हैं या नहीं ! 

फतिपय श्वेताम्परीय प्रख्यात ग्रेथोंके अवकोफन बने से मारी 
यह धारणा है तथा अन्य कोई भी निष्पक्ष विद्वान यदि उधर अंर्थोका 
अवलोकन करेगा तो वह भी हमारी धारणा झनुप्तार यह विचार प्रगद 
करेगा कि कर्पसृत्र, आचारांगसूत्र आदि अनेक प्रस्यात श्वेताम्बरीय 
ग्रंथोको आगम अंथ मानना भारी भूल है। क्योंकि इन अंर्थोरमं अनेक 
ऐसी बातें उछिखित हैं जो कि धार्मिक कोटिसे तथा जैनसिद्धान्तसे 
बाहरकी बातें हैं। देखिये-- 


( ९६७ ) 


खत 





१-आचारांगसूत्र अ्ंथ केवल महात्रतधारी साधुके भाचरणको 
प्रकाशित करने वाला खेताम्बरीय शाखरोमं परमम्रान्य ऋषिप्रणीत अँथ 
है । उसमें जो कोई भी बात मिलनी चाहिये वह उच्च कोटिकी तथा पवित्र 
आचार वाली होनी चाहिये | किन्तु हृप्त अंथमें ऐसा नहीं पाया नाता। 
इस ग्रेथम महात्रतघारी साधुके लिये मांस भक्षण, मथपान, मधुसेवन 
आदि पापननक बार्तोकी ढील दी गई हैं जो कि न केवल जैन समुदा- 
यमें किन्तु से साघारण जनतामें भी निंध बृणित कार्य माना जाता है । 

देखिये १७५ दें पृष्ठर ५६५ वें सूत्रम लिखा है कि- 

कोई साधु किसी गांवमें यह समझ कर कि वर्हा पर मेरे पूर्व 
परिचित मनुप्य स्लियां हैं वे तुझे मध्-मांस, मधु भादि भोजन देंगे 
उन्हें में अकेला खा पीकर पात्र साफ करके फिर दूसरी बार अन्य 
साघुर्भोके साथ भोजन लेने चला जाऊंगा | ऐसा करना साधुके लिये 
दोष-ननक है इस कारण साधुको दूसरे साधुओंके साथ जाना 
चाहिये । 

दस प्रकार इस सुत्रम॑ मथ्यणन, मांस भक्षणका उल्लेख करके 
मांस भक्षणका विरोध न करते केवल अकेले भोजन छानेका निषेध 
: किया है। 

सूत्रके संस्कृत टीकाकार शीराचाये इस सूत्र पर अपनी यह 
सम्मति लिखते हैं कि कभी कोई साधु प्रमादी ओर छोहपी हो 
लावे, मद्य मांस खाना चाहे उसके लिए उूत्रमें ऐसा लिखा है। 
परन्तु इसका अभिप्राय पाठक महाशय स्वर्य निकाल हेवें। 

पृष्ठ १०७५ पर ६०७ वें सूत्रम छिखा है कि-« 

5 साधु पुराना शहद ( मधु ) पुशनी शराब आदि न छेवे क्योंकि 
पुरानी शराब आदिम जीव जंतु उस हो बाते हैं । ” 

क्या इसका यह अभिप्राय नहीं है कि नई शराब शहद आदि 
साथुको कोई ढे देवे तो उसे वह अहण कर छेवे ! निप्त शहद और शरावमें 
वह चाहे नयी हो अथवा पुरानी, अनन्त जीव पाये जाते हैं उस शराब 


९ ६८ / 





कल 


शहदका सेवन पुराम रूपमे ही निषेध करना अंथकारके किस अभिप्राय 
पर प्रकाश ढाल हैं? इसका विचार पाठक स्वयं करें। 

इसके आगे २०१ प्रष्ठप ६१९, वें सत्रमे लिखा गया है कि- 

# साध किसी गृहस्थकों मांत खाता देखकर अथवा गमे पृ्ियां 
तलते देखकर शीघ्रता से दोडकर उस ग्रहस्थसे वे पदाथे न मांगे। अगर 
किसी रोगी साधुकै भोजन करनेफे लिये वे पदाथे मांगे तो कुछ द्वानि 
नहीं | 

इसका अमिप्राय यह हुआ कि रोगी मुनिके लिये अन्य 
साधु मांस भी छा सकता है । इसमें आचारांगमृत्रके रचयिताको कुछ 
जनुचित नहीं माल होता है । 

तदनन्तर २०६-२०७ वें प्रपर ६२९ वें तथा ६३० वे 
सूत्रेम बताया गया है कि--- 

# साधुको यदि ऐसा मांस या मछली मोजनमें किसी गृहस्थके 
द्वारा मिछे जिपमें खामे योग्य भाग थोडा हो और फेंकने योग्य हड्डी, 
कटे आदि चीजें वहुत हाँ तो उस मांस, मछलीको न छेवे | ” 

यदि साधुको कोई यृहस्थ निमंत्रण देकर कहे कि आपको 
बहुत हड्डी कांटेवाला मांस मछली चाहिये ? तो साधु कहे कि नहीं; 
मुझे बहुत छोडने योग्य हड्डी, कांटेशाला मांस नहीं चाहिये । यदि तुम 
देना चाहते हो तो खाने योग्य केवल दे दो। हड्डी आदि न दो, ऐसा 
कहते हुए भी यदि वह गृहस्थ उस इड्धीवाले मांस मछलीको साधु 
के वतेनमें झट डाछ देंवे तो साधु उस गृहस्थसे कुछ न कहकर कहीं 
एकाँतमें जाकर वह मांस मछली खा लेवे ओर वह हड्डी भादि छोडने 
योग्य चीजें किसी नीवजन्तु रहित स्थान में ढाल देवे ! 

इन सत्रोके विषयर्में टीकाकारका कहना है कि यह मांस मछली 


साधको हेने किसी अनिवाये दशामं ( लाचारीकी हालतमें ) 
ल्ख्ि है। 


( १६०, ) 





इस प्रकार आचारांग सत्र अपने इन सन्नोंते रपट शींस़ों ग्ॉस 
भक्षणका विधान करता है। 

ऐसे मांसमक्षण विधायक गअ्ंथकों आगम कहा जाय वा आगमा- 
भास ? इस बातका निणेय ख्वय॑ शेताम्बरी मार्ट अपने निष्पक्ष छृदयसे 
कर लेवे। हमने ऊपर सूत्रोका केवल अभिप्राय इस कारण दिया है कि 
पिछले प्रकरण में उनका मूल टर्टेख था चुका है | 

२-अब कस्पसत्रका गी थोद्य परिचय लीजिये | यह अंताम्बर 
समाजमें परम आदरणीय गंथ हूँ | पयुषण पत्रम यट सर्वत्र पद्य जाना हैं | 
स्वयं कस्पसूजम अपनी ( कल्पसूत्रकी ) महिमा ५ चें प्रष्ठडर इस प्रकार 
लिखी है किल्‍- 


४ श्री करपसन्र थी बीज कोई शासत्र नथी | मुखर सहल्त जिव्हा 
होय भने जो हृदयमां केवलज्ञान .होय तो पण मनृष्योथी आ कहय- 
मुश्ननु गहात्य कही शकाय तैम नथी ” 


अर्थात्‌--कल्पतृत्रके सिवाय अन्य कोई शास्त्र नहीं है... ..मनुप्यके 
मुख यदि हार जीगें हाँ और हृदय फेवलजान विधगान हो तथापि 
इस कल्पसूत्रकी महिमा नहीं कही जा सकती है। 

कल्पसूत्रके रचयिताने जो इतनी भारी महिमा अपने कल्पसृत्रकी 
लिखकर केवलज्ञानी भावानका सम्मान किया है वह भी देखने योग्य 
है । सारांश यह है कि श्रेताम्बरी भाई कट्पसन्नको अन्य ग्रेथोसे अधिक 
पृज्य समझते हैं | इस कल्पसत्रम भी अनेक सिद्धान्तविरुद्ध, प्राकृतिक 
नियमविरुद्ध, धर्मेविरुद्ध बारताका समावेश है । 


प्रथम ही २४-२५ वें पृष्ठपर भगवान महावीर स्वामीके गर्भदरणकी 
बात लिखी है। यह वात प्रकृतिविरुद्भ व असंभव है, कर्मसिद्धान्तके 
प्रतिकल है। संसतारका कोई भी सिद्धान्त न यह मान सकता है ओर 
न प्रमाणित कर सकता है कि ८२ दिनका गर्भ एक स्त्रीके पेट 
से निकालकर दूसरी स्त्रीके उदरमें खखखा जा सके ओर फिर बाहुकका 
जीवन बना रह । 


( ६७० ) 





दूधरे-जिन भगवान महात्रीर स्वामीको खेताम्री पृज्य समझते हैं 

उन महावीर मंगवानका इस कथनसे पान कितना होता हैं इस 
बातका विचार भी शायद खवेतांवरी भाइयोने नहीं किया है। पृज्य 
तीगेकर देवका पवित्र शरीर दो प्रकारके (न्राक्षणी व क्षत्रियाणीके) रजोंसे 
बने-वास्तविक पिता ब्राक्षण हो भोर प्रसिद्धि क्षश्य पिताके नामसे 
हो । इत्यादि | 

तीसरे---ब्राम्हणको नीचगोन्नी लिखना, इंद्र द्वारा भगवान महा- 
वीर स्वामीका नीच गोत्र बदल देना । इत्यादि बातें भी ऐसी हैं जिनमें 
असत्य कल्पनाके सिवाय जैनसिद्धांत, कमेसिद्धांत रंचमात्र मी साथ नहीं 
देता । 

आगे १०३ के प्ृष्ठपर लिखा है कि “ महावीर स्वामीके ११ 
गणधरोंमेंसे मेडिक तथा मोयपुत्र॒ नामक दो गणघरोंकी माता एक 
थी किंतु पिता ऋ्रमसे धनदेव और मोये ये दो ये । गणधरोंकी माताने 
एक पतिके मर जानेपर अपना दूसरा पति बनाया था। !! 

यह बात भी बहुत भारी जनुचित लिखी है| गणघर सरीखे पृज्य 
पुरपोक्ो दो पिताओं तथा एक मातासे उत्पन्त हुआ कहना इस 
सरीखा पाप तथा निंदाका काये ओर क्या हो सकता है। कल्पसृत्रके 
इस कथनके अनुसार ख्रियोंको अनेक पुरुषोंकी पति बनाकर सन्तान 
उत्नन्न करनेमे कुछ हीनता नहीं | वे इस निनन्‍्य सदाचार विरुद्ध संयोगसे 
भी गणघर हो सकने योग्य उन्नत जात्मा पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं। 

इसके पीछे १११ वें पृष्ठपर लिखा हुआ है कि-- 

£ साधु शरीरके उपयोगकेलिय मांस, मघ ओर मक्खनको अपवाद- 

दकामें (किसी विशेष हालतमें) चोमासेके सिवाय ग्रहण कर सकता है!” 

कल्पस्त्र सरीखे श्वेताभ्बरसमाजके परमपृज्य अथकी यह वात कित- 
नी निन्य और धर्मविरुद्ध है इस को विशेष स्पष्ट करनेकी आवश्यकता 
नहीं । महिंसा महातरतधारी साधु जब अपने शरीरके उपयोगकेलिये मांत 


तक ले सकता है फिर संसारका अन्य कौनसा निन्य पदा् शोष रह 
गया ? 


( ६७१ ) 


3++ जनक “नम «>-- नमन सीफनननमन-मम+-त जनम 


इत्यादि दो-चार ही नहीं किन्तु अनेक बातें इस क्पसत्रभ ऐसी 
लिखी हुई हैं जिनपर कि अच्छा भाक्षेप हो सकता है। किन्तु दगने 
यहां पर केवल तीन बरार्ताका ही दिग्शशन कराया है| पाठक स्वयं न्याय 
कर लेव कि यह कल्पन्नन्न अंथ भी सच्चा आागम कहा जा सकता ६ 
अथवा नहीं £ 

३- प्रवचनसारोद्धार अंथ भी जो कि मनेक भागरर्मे प्रकाशित 
हुआ है, श्वेत्तांबर समाजमें एक अच्छा मान्य प्रामाणिक प्रैय गाना 
जाता है | इसकी प्रामाणिकताका भी परिचय लीजिये। इस पग्रेथके 
तीसरे भागमें ०१७ वें प्ृष्टप लिखा है कि--- 

& अद्य ( खाने योग्य ) भोजन १८ जठारह प्रकारका होता है 
उनमें पांचवा भोजन जलूचर जीवॉका ( मछली आदिका ) मांस, छठा 
भोजन धलचर जीवोंका ( हरिण भादिका ) मांस, सातवां नभत्तर 
जीवॉका ( कबृतर आदि पक्षियोंका ) मांस है। पंद्रहवां भोजन पान 
यानी शराव आदि हूं । !! 

इसकी मूलगाथा ४२७ वीं ४३१ वीं इस प्रकार हैं । 

# जलथलूखयहरमंसाइतिन्रिजूसो उजीरयाई जुओ । 
मुग्गरसो भक्वाणिय खंडीखज्जयपम्रुकलाणि । ! ॥४ रछ। 
४ जाएं सुराशये पाणियंजलं पाणगं पुणो इच्छ । 
दक्‍्खावणिय पस्ुहं सागमो सोतक सिद्धज ॥ ०३१॥ 

इस प्रकारके भोजनमें मांस, मद्रिका समावेश किया है। नब फि 
मांस, मदिरा सरीखे पदार्थ अंथकारकी दृष्टिम सक्ष्य भोजन हैं तो पता 
नहीं, अभष्ष्य भोजन फोनसे होंगे ! 

इसी प्रवचनसारोद्धारक॑ तीसरे मागके ४३ चें द्वारम २६३ वे 
परष्टर ६८३ वीं गाथामें साधुके लिये पांच प्रकार चमहा बतलाया गया 
है -गाया यह है। 

# अय एल गावि महिसीमिग!णमजिणं च पंचम होह । 
ठलिगाखल्लग बढ़े कोसग कित्तीअ वीये तु । ६८३ । 
इस गाथाके अनुसार मद्रात्॒तथारी साधु विशेष भवसरपर जूतेके 








( ९६७६ / 


जे नननन्ल सनम लिन जल, 


लिये, दो ग्रकार्से, घायछ जंगूठ पर बाधनेके लिये, बिछाने तथा पह- 
नन्‌ ओोढनेके लिय भी उमडेका उपयोग कर सकता है ऐसा ग्रेथकारका 
अभिमत है । 

जब कि चमड़े सरीखी जशुद्ध, असक्मकारक, निपिद्ध पत्तु जन- 
साथारणमें भी अपवित्र, हेय समझी जाती है [ गृहस्थाअ्रमकी झेश्नटमे 
खाचारीसे भछे ही उसका पृ्ण त्याग न किया जा सके ] फिर ऐसे 
निन्‍्ध हिंसाननक पदार्थ उपयोग, परिधारण अहिंसा, परिय्रहृत्याग 
महाव्तघारी साधुक लिये वतलाना कहां तक उचित, सिद्धान्त भनुसार, 
धमका साधक 8 इसका विचार स्वये करें | हम तो केवल इतना दिखते 
हैं कि यह अंध भी सच्चा आंगम अथ कदापि नहीं हो सकता क्‍योंकि 
यदि ऐसा अंथ मी श्रामाणिक ग्रंथ हो सकता है तो हिंसा विधान 
करनेवाले अजन अ्रथ भी अप्रामाणिक, झूठे भागम नहीं हो सकते | 


४-हसी प्रकार मगवतीसूत्र ग्रेथ मी श्वेतांव: समाजका एक 
अच्छा प्रामाणिक आगम गंध माना जाता है। हसमें ऐसे वैसे साधा- 
रणके विषयमें नहीं किंतु भगवान महावीर स्थामीफे विषयभ जहँन्त 
दशाके समय राग डपष्ठम करनेके लिये १५७० तथा १६४७१॥१९७३ 
वें एष्पपर कभृतरका मांस खाना छिखा है जिसके कि खाते ही 
सावानका सांग समृल नष्ट हो गया बताया गया है). - 

विचारचतुर पाठक महाश्य स्वर्य निष्पक्ष हृदयसे विचार करें कि 
यहे अंब सी प्रामाणिक जाग ग्रंथ हो सकता है था नहीं £ 

पाठक महानुभावांक समक्ष श्वेतांवीय चार प्रस्यात ग्रथोका 
संक्षिप्त प्रदशन किया है। शन्य अंधोंके विषयर्म भी बहुत कुछ लिखा 
जा सकता हैं | उब अंग्रोंमे भी अनेक विषय सिद्धांतविरुद्ध, प्रकृति- 
व्रिरुद्ध विद्यमान हैं | इस कारण कहना पड़ता दे कि व्वेतांबरीय ग्रंथ 
आगम कोटिम सम्मिलित नहीं हो सकते हैं| 








#वपाह कुक ६.) ७७पवणभन्‍्क 


शवताम्वरीय शास्न्नोंका निर्माण 
विगम्वरीय शास्रोंक आधारसे 
हुआ हें । 
अब हम इस्त बातपर कुछ प्रकाग्म डालना आवश्यक समझते हैं 
कि खताम्वरीय ग्रेथकरोने अपने अर्थोक्ती रचनामें दिगम्बरीय अंथोंका 
झाघार लिया हैं | इस कारण हम उनको मोलिक तथा प्राचीन नहीं कह 
सकते वैसे तो कोई भी एसा खताम्बरीय ग्रेथ्य॒उपलब्ध नहीं जो कि 
दिगम्बरीय अंथरवनाके प्रारम्म काहसे पहले का बना हुआ हो । किन्तु 
फिर भी जो कुछ मी खेताम्वरीय ग्रेथ उपलब्ध हैं उनका निर्माण 
दिगम्बरीय अश्ोकी छाया लेकर हुआ हैं | यह वात सिद्धान्त, न्याय, 
व्याकरण जादि समस्त विषयोक लिये हैं| जिन प्राचीन इ्वेताम्बरीय 
विद्वानोंकी महाम्रतिमाभाली सर्वज्ञतुल्थ प्रख्यात पंडित माना 
जाता हैं स्वयं उन्होंने अपने ग्रेथक्े निर्माणम दिगम्बरीय अंग्रोका 
भाघार लिया हैं [इस्ती विषयको हम प्रकाशमें लाते हैं | 
श्री १००८ महावीर स्वामीके मुक्त होजानेके पीछे तीन केबल- 
ज्ञानी हुए उनके पीछे पांच श्रुतकेवली हुए | फिर कलिकालके प्रमावसे 
आध्मार्यम ज्ञानशक्तिका विकाश दिनपर दिन घटने लगा जिससे कि 
भगवान महावीर स्वामीसे प्राप्त द्वादशाहु श्रुतज्ञाको घारण करनेका 
क्षयोपशम किसी मुनीश्वरके जात्रार्म न हो पाया | इस कारण कुछ 
दिनोतक कुछ ऋषि ग्यारह अंग दढ्श पृषके धारक हुए | तदनन्तर 
पृ्वाका ज्ञान मी किसीको न रहा अंततः फेवल उयारह अंर्गोको धारण 
करनेवाले ही पांच साधु हुए | उनके पीछे केवल एक खानारांगके 
ज्ञाता ही चार मुनिवर हुए। शेष दश भंग चोदढ़ पूर्वका पूर्ण ज्ञान 
किप्तीको न रहा | 
तथ्षश्रात्‌ चार ऋषीश्वर ऐसे हुए जिनको पृण एक अंगका ज्ञान 
भी उपस्थित न रहा | ये अंग ओर पूर्वोंके कुछ भागोंके ही ज्ञाता थे। 
उनमें अन्तिम मुनिका नाम श्री १०८ घरसेनाचाये था। इन्होंने 
विचार किया कि मेरा भायु समय थोड़ा अवशेष है इस कारण जो कुछ 
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मुझको गुरुपमादसे तल्वज्ञान है उसको किसी योग्य शिप्य को पढ़ा 
नाऊं। क्योंकि भाग मुझ सरीखा ज्ञानधारी भी कोई न हो सकेगा | 
ऐसा विचार कर वेणाक तटपर एक मुनिसंघ विरालमान था उसमेंस 

पृप्पदन्त ” ओर ' भूतब॒लि ! नामक दो तीक्ष्णबुद्धिशाली शिरपप्योको 
बुलाया ओर उनको उन्होंने पढ़ाया | वे दोनों मुनि शीघ्र धरसेनाचा्यसे 
पढ़ कर विद्वान हा गय | ततथ्पश्वात्‌ घरसनाचाय स्वगयात्रा कर गये | 


यहां तक जैन साधु तथा ग्रृहस्थ श्रावक मोखिक रझूपसे अपने गुरु 
से पढ़ते तथा स्मरण रखते रहे । निमेल बुद्धि ओर स्मरणशक्ति प्रबल 
होनेके कारण उनको पाठ पढने पढ़ाने तथा याद करने करानेक्े लिये 
श्रथोंके सहारेकी आवश्यकता न होती थी । किन्तु पृज्य श्री पुष्पदन्त 
तथा मृतत्रल्ति आचायेने मनुष्योके दिनोंदिन गिरते हुए क्षयोपश्षम, बुद्धि 
बल एवं स्मरण शक्ति की नि्ेलता देखकर जनसिद्धान्तकी रक्षाके लिये 
विचार किया कि जब ततज्ञान छोगोंको विना शार्खोके रचें, 
मोखिक पढने पढानेसे नहीं हो सकता । इस कारण भवशिष्ट 
तात्विक बोधको ग्रंथरूपमें रख देना अति आवश्यक ऐसा निणय 
कर श्री १०८ भृतनलि आचाय॑ने सबसे प्रथम “ पृट्खंडागस ! 
नामक कम ग्रेथ लिखकर उयेठ्ठ शुक्ला पंचमीके शुभ दिवसमे वढ़े समारोह 
उत्सव उस अथकी पूजा करके शालतनिर्माणक्ता प्रारंभ किया । इससे 
पहले कोई भी जेनशास्र नहीं बना था ।-तदनन्तर फिर अन्य अव्य 
ग्रंथोंकी रचना होती रही । श्री मृतबलि आचार्यका यह समय जनेक 
ऐतिहासिक प्रमाणोस्रे विक्रम संवतसे पहलेका निश्चित होता हे । 


तदनन्तर कुछ समय पीछे विक्रम संवत ४९ में श्री कुंदकुदाचार्य 
हुए उन्होंने समयसार, पट्पाहुड, रयणसार, नियमसार आदि अनेक 
आध्यात्मिक अंथोंकी रचना की तथा श्री भूतवललि आचाये ब्रिचित 
भट्खंड आगम अंथपर वडी टीका रची। इस प्रकार कम अर्थोकी तथा 
भाध्यात्मिक आदि विषयोके ग्रर्थोक्ी रचना दिगम्बरीय ऋषियोंने 
विक्रम संवतकी प्रथम शताब्दी तथा उससे भी पहले कर डाही थी | 


#/््कि 
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इवेतांवरीय ग्रेथमिंसे वेंसे तो अधिकांश सृत्रग्रंथ 
श्री देवद्धिण सूरिनि छटी शत्ताब्दीमें बनाये थ। किन्तु 
कमप्रयमिंसे शिवशमस्‌रि विरचित  क्र्मप्रकृति ! नामक अंथ 
( 2७६ गाधाओंमें + पांचवी झताव्दीमें बना था ) उससे पहले कोई 
भी श्वेतांवरीय अंथकारोने ऋमग्रंथ नहीं तनाया था । अत एव श्वेताँ- 
घरीय कर्मग्रंथ दिएस्‍्बरीय ऋगग्रन्थेंसि बादके 6 तदनुपार कमे- 
अंथोकी रचनाका आश्रय खेतावरीय ग्रेथकार्रोने दिगेवरीय अंशथपरसे 
लिया होगा न कि दिगम्परीय ग्रेयकारोंन खेतांम्वरीय ग्रेथॉपरसे !! 
यह एक साधारण बात द जिप्तको प्रस्येक पुरुष मान सकता है । 

अनेक ब्वेताम्वरीय सज्म यद कह दिया करते हैं कि दिगम्बरीय 
ग्रेथ स्वेताम्बरीय ग्रेयेके झावार से बनाये गये हैं इस कारण दिगम्परीय 
ग्रेथोका महत्व नहीं बनता | उन सज्ननोंको अपने तथा दिगम्वरीय 
कर्मग्रेथोंपर दृष्टिपात करना चाहिये। आधार प्राचीन पदार्थेका ही लिया 
लाता है न कि पीछे बने हुए का । इस कारण जब दिगम्बरीय कर्मम्रंथ 
स्वेतांवरीय कमग्रथोत्ते पहले बन चुके ये तब आप छोगोंके भाक्षेपको 
रंचमात्र भी स्थान नहीं रहता । हाँ, दिगम्बर सम्प्रदाय यह कह्दना चाहे कि 
इ्वेतास्रीय कर्मग्रेय दिगम्बरीय कर्मग्रंथोंके आधारसे बनाये गये हैं तो 
वह कह सकता हैं क्योंकि उतको कहनेका स्थान है । इतिहास 
बतला रहा है कि इवताम्वरीय ग्रथ दिगम्बरी ग्रेथॉंसे ३००-४००० 
व पीछ बने हूँ । 

आत्मानंद जन पुस्तक प्रचाग्क मेडल आगरासे प्रकाशित “पहला 
ऋमेग्रथ/ नामक इवताम्बरीय पुम्तकके १९१ दें पृष्ठप मानचित्र खींच- 
कर इवेताम्बरीय कर्मग्रेथोंका विवरण दिया है। वहांपर 'कर्मग्रकृति' नामक 
अथ्रको पहला इवेताम्बरीय कर्मग्रेथ लिखकर उसका रचना समय पांचवीं 
विक्रम धताव्दी लिखी है | श्री मृतब॒लि आचाये ( दिगम्बर ऋषि ) 
“पदखंड आगम ! नामक दिगम्बरीय कर्मग्रंथंक बनाने बाढ़े 
हैं जो कि श्री कुदकुन्दाचार्यते मी पहले हुए हैं। श्री कुन्दकुन्दाबायें 
विक्रमकी प्रथम शताव्दीम ( अनुमान ४० में ) हुए हैं यह अनेक 
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शेतिहासिक प्रमाणोंे प्रसिद्ध हैं। इस कारण सिद्ध हुभा कि दिगस्व- 
रीय कर्मग्रेथ ख्वेतास्वरीय कर्मग्रेथोत्ति पहले बन खुके थे । 

अन्र॒ हम स्यायविषयक ग्रंथोंपर भी मक्राश इालते हैं कि न्याय 
प्रथोंके निर्माणम किस सम्पदायने क्षिस सेम्दायकी नकरू की है | 

जैनन्यायग्रथ कि आदि विधाता, 
श्री कुन्दकुन्दाचार्यके पीछे श्री उमरास्वामी आचाये प्रख्यात जन साधु 

हुए। उनके पीछे विक्रम संत दूसरी शताव्दी के प्रथम भागमें स्वामी 
८ ममनस्तभद्राचार्य ” नामक असाधारण विद्वता और वाम्मिताके स्वामी 
दिगम्बर जैंस आचाये हुए। ये वाल्त्रक्मचारी तथा एक क्षत्रिय नरेशके 
पुत्र थ। सरस्वती इनकी रप्तनापर नृत्य करती थी । इन्हंनि 
काँची ( कर्नाटक ) से छेकर पृर्वीय भारतके ढाका [ बंगाल ] नगर 
तक दिग्विजय की थी | उस जमाने जिस किसी भी नगरमें दिग्गन 
विद्वानोंका समुदाय होता था उसी नगर जाकर समन्तभद्राचायें वादमेरीको 
वजा देते थे ओर वहांफे विद्वानोंसे शाख्राथ काके उन्हें परानित 
कर देते थे और जैनघमंका तथा उसके म्याद्वाद सिद्धांतता असाधारण 
प्रभाव जनतापर डालते थे । 

काँचीपुर, मेदसोर ( माल्या ), बनारस, पटना, सिन्धदेश, ढाका 
आदि नगरोंमें "्हुंचकर समन्तमद्राचायेने वड़े बड़े शास्तार्थमें विजय 
प्राप्त की थी ग्रह बात घनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रमाणित कर रहे हैं । 

काशीम अनुपम शिवमक्त राजा शिवकोडदिने अपने राजमदमें 
आकर समन्तमभद्राच्येसे दुराग्रह्न किया था कि आप हमारे पृज्य 
शिवलिंगको नमस्कार कीजिये । समन्तभद्गाचार्यने कहा कि राजन 
मेरे नमस्कारकों केचछ अह्त मतिधा सहन कर सकती है| तुह्ारा शिवलिंग 
मेरे नमस्कार न'सह सकेगा | किन्तु राजहठसे वशीमृत शिवकोटि 
राजाने न माना ओर शिवलिज्ञको नमस्कार करनेका दुराभह किया। 
तब समस्तभद्राचायने स्ववस्मृस्तोत्र बनाकर चौबीस तीर्थकरोंका स्तवन 
किया | उस समय सात तीथकरोंका स्तोत्र पढ़ लेने पर जब उन्होंने 
आठवें तीथकर श्री चन्द्रपम का स्तोत्र प्रारम्भ किया तब दूसरा छोक्न- 





के 
/ यस्यांगलक्ष्मीपरियेशमिन्न, तमरतमोरिरिव रव्मिमिन्नम । 
ननाश वा्य वहु धानसे थ, ध्यानप्रदीपातिशय्रेन मिन्नम ॥ * 
पढ़ा उस सप्रय शिवलिक्न फट कर चूर चूर हो गया और उससमें- 
से चन्द्रमम तीयेकर की मूर्ति प्रगट हो गई । इस दिव्य अतिशयको 
देखकर शिवकोटि राज्ञा राज्यका त्याग कर समन्तम्द्राचायेका शिष्य 
दिगम्बर साधु हो गया | पश्चात्‌ उसने * सगवति आराधना ! नामक 
प्राकृत ग्रेथ बनाया जो कि इस समय उपलब्ध भी हैं | 
श्रवणवेल्गोल ( मद्रास ) के ५४ वें शिलालेखमे अंतिम छोक़ 
इस प्रकार है। 
# पत्र पाटलिपुत्रमध्यनगरे मेरी सया ताडिता, 
पश्मान्मालवसिन्घुटकविपये कांचीपुरे वेदिशे ! 
प्राप्तोह करदाटके बहुमर्ट विद्योत्त्ट संकर्ट, 
चादार्थी विचराम्यद नरपते शाईलबिक्रीडितं ॥ !” 
यह छोक समन्तमद्गाचायने * करहाटक ! यानी कराड (सताश ) 
नाम वहांके राजाके साथने कहा था | इसका अर्थ ऐसा है कि-+« 
पहले मैंने पटना नगरमें वादभेरी [ शाखाथे करनेकी सुचना 
देनेबाला नगारा ] बजाईं फिर मालवा, सिंधु, ढाका, काँचीपुर, भेल्सा 
इन प्रधान प्रधान नगरोंमें भी वेरोकटोक वादभेरी बजाई। अब विद्याके 
स्थानमृत, छुमटोसे भरे हुए इस कराड नगरमें जाया हें । है राजन 
में शासत्रायं करनेका इच्छुक सिंहके समान तिर्भेय स्वेत्र बूमता 
फिरता है । 
काशीम शिवकोटि राजाके सम्मुख समन्तभद्राचायने जो छोफ 
कहा था उसका अन्तिम पद यह है। 
# सजनू | यस्‍्यास्ति शक्ति: स बदतु पुरता जननिभथवादी| ? 
अर्थात्‌-हे गजन | निममें मेरे साथ शाखा करनेकी शक्ति हो 
वह मेरे सामने आ जावे में दिगम्बर जैन वादी हू । 
अवणवेल्गोल्के १०५ वें (१०४) शिलालेख के अंतर्मे लिखा 
हुआ हैं कि--- 
श्३्, 
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समन्तभद्गस्स चिराय जीया-वादीमवरजांकुशसूक्तिजात । 

" यश्य ग्रभावात्सकलावनीय वं॑ध्यास दुर्वादुकवारतेयापि ॥ 

भर्थावू-वह समन्तभद्राचाये सदा जयशाली रहे क्यों कि वादी 
( शात्राथ करने वाढे ) रूपी ह्वाथियों को निर्मेद करने के लिये 
वन्र अंकुशके समान जिप्तका वचन है। तथा जिसके प्रभावसे समस्त 
पृथ्वी मंडल दुर्वादियोंसि शुस्य हो गया है। अर्थाद्‌ समन्तभद्रके प्रभा- 
वसे कोई भी वादी बोलनेकी शक्ति नहीं रख पाता है। 

इत्यादि २-४ शिलालेखोंमें ही नहीं किन्तु सकहो भिन्न मित्र 
प्रथकारोंने समन्तभद्राचार्यको अपने अ्र्थोर्मे भादरके साथ ” वादितिह, 
सरत्वतीविद्ारभूमि, कविकुंजर, परवादिदन्तिपेचानन, महाकविश्नश्षा, 
मह्गाकवीश्वर, कविवादिवाग्मिचूडामणि,.!? इत्यादि विशेषणोंके साथ 
स्मरण किया है। 

उन्य बातोंकों दूर रख कर हम यदि खताम्बरी ग्रथकार्रोकी ओर 
इृष्टिपात करें तो उन्होंने भी स्वामी समस्तमद्राचारयकी प्रखर विद्वत्ताको 
हृदयसे स्वीकार किया है । देखिय श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान आचाये 
श्री हरिभद्रस॒रिने लपने अनेकान्तजयपताका नामक अंथर्मे * बादि- 
मुख्य ! [ शाल्राये करनेवालमें प्रधान ] विशेषणसे समन्तभद्रा- 
चार्यका स्मरण किया है | अनेकान्त जयपताकाकी स्वोपज्ञ टीकार्मे लिखा 
है कि ४ आह च वादिसुरूप: समन्तभद्ग! !! अर्थात्‌-वादिमुरुय सम- 
न्तमद्र भी यो कहते हैं । 

ऐसी विश्वविस््यात विद्वत्तके अधिकारी औसमन्तभद्राचार्यने ही 
सबसे प्रथम बेन न्यायप्रथोकी रचना प्रारम्भ की थी | यद्यपि समन्तमद्रा- 
चार्य पिद्धान्त, साहित्य, व्याकरण आदि विषयोंके मी असाधारण पंडित 
भमहाकवित्रक्षा कहलाते थे किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि समस्त विप- 
थोंसे अधिक उन्होंने न्यायविषयक्रा पाण्ित्य प्रगट किया था | वे अपने 
भगवत्ततोत्रोमे भी असाधारण विद्वताके साथ न्यायविषयक्रों भर गये हैं 
जिससे कि मनुष्य उनके बनाये हुए स्वयम्भृस्तोन्र युक्‍स्यनुशासन भादि 
अंथोंको ही पढकर न्यायवेत्ता विद्वान बन सकता है | 


( (७९ ) 


समन्तमद्राचा येने * प्रभाणपदा, जीवसिद्धि ! आप्तमीमांसा, युक्तय- 
नुशासन आदि अनेक न्यायप्रेथोकी रचना की है जिनमें प्रत्येक ग्रय 
अपने विषयका जसाघारण ग्रंथ है। समनन्‍्तभद्वाचायेने न्यायका सबसे 
प्रधान अंथ तल्वार्यसृत्रपर “ गन्धहस्तिमहाभाष्य नामक अंथ चोरासी 
हजार ८४००० कछोकोके परिमाण वाला लिखा है नो कि दुर्भाग्यसे 
आज दिन अनुपह्तव्ध है | 


सारांश यह है कि जैनन्यायप्रंथस्वनाकी नीव समन्तमद्राचार्यने ही 
ढाली थी । इनके पहले कोई भी जैन न्यायप्रंथ किसी दवेताम्बर विद्वानने 
नहीं बनाया था। ख्वेतांवरीय न्यायग्रेथके आदि विधाता पिद्धसेन 
दिवाकरको बतलाया जाता है जिन्होंने कि न्‍्यायावतार ग्रेंथ बनाया 
है । किन्तु ये सिद्धतेन पमन्तमद्राचायके पीछे हुए हैं । क्योंकि इन्होंने 
समम्तमद्राचाये वरचित रततकरंड श्रावकाचारका ९ वां छोक “आप्तो- 
पन्नमनुल्लध्य ! इत्यादि इलोकका उछेख न्यायावतारम भूल रुपसे 
लिख दिखाया है । 


समन्तमद्राचायके पीछे श्री “ अकलकदेव ! हुए ।ये एक 
राजमंत्रीके बालत्रम्दचारी पुत्र थे | स्मरणशक्ति इनकी इतनी असाषारण 
भी कि एक चार पढ़ लेनेसे ही इनको पाठ याद हो जाता था। इसी 
कारण इनका नाम एकस्य था | इनके लघु आता निष्केक भी बहुत 
भारी विद्वान थे। इन दोनों आतार्ओोका जीवनचरित बहुत रोचक है 
निष्कलकने जैनधर्मके उद्धारके लिए प्राण दान किया था। श्री अक्छंक 
देवके समयमें वौद्धबर्म इस भारतवर्षमें बहुत फैला हुआ था । इस बोद्ध 
धर्मके प्रभावका जैत इन अकृलेकदेवने किया था । 


राजा हिमशीतरुकी राजप्तमामें इन्द्रोंने बोद्धगुरूके साथ शाखाये 
किया था जिसमें थोढीसी देरमें ही वह दिग्गज विद्वान अकलंकदेव्स 
हार गया । फिर उसमे दूसरे दिन अपनी हृष्ट तारादेवीका भाराधन 
करके उसको एक घड़ेंमे स्थापित करके उसके द्वारा अपनी बोलीमें अक- 
लेकदेदके स|थ शाखाओं कगया जो कि बराबर ६ महिने तक चलता रहा | 


( (<द० / 


अंतर्मे देवलीला समझकर अकलकदेवने उस तारादेवीको भी एक दिलमें ही 
हरा दिया । 
यह शासाथे अनेक ऐतिहासिक प्रमार्णसि प्रत्य प्रमाणित हैं | इच्त 


शाल्रायमं विजय प्रापत करके श्री अऋलुंकदेवने वोद्ध विद्वानक्ति साथ 
अनेक स्थानोपर अनेक शाखा किये ओर उनमें असाधारण विजय 
प्राप्त करके भारतभरम जैनघरमेका ढेका बजाया तथा वौद्धघमका उम्र तेज 
बहुत फीका कर ढिया। 
श्रवणवे र्गोलक्के शिल्ालेखोंमें श्री अकले हदेव स्वामीके निम्मलि- 
खित छोक पाये जति ६-- 
राजन साहसतुड्न सन्ति बहच) श्रेतातपत्रा नृपाः 
किन्तु खत्सदशा रणे विजयिन्स्त्यागोत्रता दुलेभा! । 
वहत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वागीश्वरा वाग्मिनों 
नानाशाख्रविचारचातुरधियः काले कली महिधा! । 
अर्थाव-हे साहसतुद्न राजन ! यद्यपि सफेद छत्रधारक भूपति 
बहुतसे हैं किन्तु तुझ सरीखा युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाल्ा राजा कोई 
सी नहीं है । इसी प्रकार यद्यपि इस समय अनेक विद्वान पाये जाते हैं 
क्षिग्तु इस कल़िक्रालमें मुझ सरीखा कवि, वागीश्वर, वाग्मी तथा अनेक 
प्रकारके जाखविचारोंमें चातुये रखनेवाला विद्वान भी कोई नहीं है। 
शजन्‌ सर्तारिदर्पप्रविदलनपहुस्त्व॑ यथात्र प्रसिद्ध- 
र्तहृत्व्पातोहमस्यां शुधि निखिलमदोत्पाठने पंडितानासू । 
नो चेदेषोहमेते दव सदसि पदा संति सन्‍्तो महान्तो 
बक्तु यस्यारित शक्ति! स वदतु विदिताशेपशास्रो यदि स्थात । 
अर्थात्‌-भो राजन | जिश्त प्रकार तुम समस्त शत्र॒ओंका मानभक् 
करनमे कुघल प्रसिद्ध हो उसी प्रकार में इस्च भूमेंहलपर विद्वानोंका 
विद्यामद दूर करनेकेलिये प्रसिद्ध हूं । यदि इस्त बातकों तुम असत्य 
समझते हो तो तुम्दारी सभामें बहुतसे उद्धट विद्वान विद्यमान हैं उनमेंसे 


यदि किसी में शक्ति है वा समस्तशासखवेत्ता विद्वान मेरे सामने शाखार्थ 
फ्रने भाजावे | 
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इस परीक्षामुख ग्रेथ की श्रीप्रमाचन्ध आचायेने बहुत भारी टीका 
र्वकर ग्रमेषकरमलमातेण्ड नाप्तक उच्चक्रोटिका न्यायग्रेथ बनाया है 
जिसकी बशबरीका न्यायग्रेथ अन्य कोई नहीं पाया जाता | 
इन्हीं प्रभाव आचायेने प्रमेयक्मल्मातण्हक्की सम्रानता रखने वालों 
.न्यायकुपुद्चन्द्रोदय गेथ भी बनाया है। तथा राजमात्तण्ड, प्रभणदीपक, 
वादिकोशिकमारतंण्ड, अर्थप्रकाश आदि अनेक न्यायविषयक्रे ग्रेथ भी 
प्रभाचन्द्राचायने बनाये हैं जो कि उनकी न्यायविषयक विद्वत्ताकी 
साक्षी दे रहे हैं । 

श्री प्रभाचचछ्ध आचाये विक्रम संवत्‌ १०६० से १११५ तक के 
समयमें हुए हैं | इस समय तक भी कोई श्ेताम्परीय न्यायग्रेथ , 
नहीं वन पाया था | इस कारण न्यायशा्त्रोके विषयमें भी श्रताम्बर 
सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदायपर यह जाक्षेप नहीं कर सकता कि दिगम्ब- 
रीय न्याय ग्रंथ खेताम्वरीय न्यायग्रेथोंके आधार पर बने हैं। किम्तु 
दिगम्बर सम्प्रदायकों इसके विपरीत कहढनेका अवसर है कि खेता- 
म्बदीय न्यायग्रेथ द्गम्बरीय न्यायग्रेयोसि पीछे बने हैं। इस कारण हो 
सकता है कि इवेताम्बरीय विद्वान नि न्यायग्रथोंके निर्माण में दिग्म्बरीय 
न्याय ग्ररभोका आधार लिया हैं। यह बात केवछ संभावना खपमें ही 
नहीं है किन्तु सत्य भी है। हस पर हम प्रकाश डालते हैं 

ख्षेताम्परीय ग्रेथकारोंमें न्‍्यायशासके प्रस्यात रचयिता श्री वादि 
देवसूरि हुए हैं। ये वादिदेवसूरि विक्रम सं. ११७४ में सूरिपद पर 
आरूढ हुए थे। थेतांवरीय ग्रंथेर्मं उछेख है कि बड़े बढ़े ८४ 
शाख्राथोमें प्रबल विजय प्राप्त करनेवाले द्ग्विजयी श्री कुमुदचन्द्राचार्य 
को वादिदिवसूरिने शाखायेमें पराजित कर दिया था | इसी कारण इन 
वाद्दिवसूरि की विद्वत्ताका श्रेतांवरीय अर्थोमें बहुत गुणगान किया 
गया है। श्रो कुशरुदकद्धाचार्य श्री वाद्देवसरिके साथ शाल्रा्थमें हारे 
या जीते थ॑ इसका उत्तर हम पीछे देंगे किंतु उसके पहले हम दिग्विनयी 


श्री कुपुदत्नद्धाचायंकों जीतनेवाडे वादिदवस्रि की विद्वत्ताका 
प्रिचय कराते हैं | 


( ९८३ ) 





वादिदवसुरिन ४ ग्रमाणनयतत्वालोका्ंकार ” नामक एक 
स्याय अंध सूत्ररूपमे लिखा है। वादिदेवस्रि इतने भारी उद्धट नैयायिक 
विद्वान थे कि उन्होंने अपना यह ग्रंथ बनानमें दिगम्बरीय न्यायग्रैथ 
परीक्षामुल्क्ती आश्योगन्त नकल कर डाली हूं। केवल सूत्रके शब्दों 
उन्ट फेर की है अथवा कुछ अधिक मूत्र बनाये हैं। शप कुछ भी 
विशेषता नहीं 7बखी है । दवां, इतनी विशेषता अवश्य है कि परीक्षामु- 
खके सिवाय आपने प्रमेवक्रमल्मार्तण्डक़ो भी सामने रक्खा और कुछ 
विषय उसमें से छेकर मी सूत्र बनादिये हैं | इस प्रकार परीक्षामुल भोर 
प्रमेयकमल्मातंण्डके आधारसे प्रमाणनयतलालोकालंकार ग्रंथकी काया 
ठयार हुई ६ । इसका चित्र निम्नलिखित रूपसे अवोकन कीजिये । 


प्रथम ही परीक्षामुल भोर प्रमाणनवत॒त्वालोका्टक्ारके प्रथम १रिं- 
च्छेदके सूत्रोंकी देखिय-- 
परीक्षामुखमें पढ़ला सूत्र हैं ४ स्वापृर्वर्यव्यवसायात्मक ज्ञान प्रभाणं ? 
तब प्रमाणनयतत्वालोकालंकारमें दूसरा सुत्र “ स्वपरव्यवसायि ज्ञान 
प्रमाणमृ?? हैं । यहां केवल परीक्षामुखकी नकल करनेमें “अपूष” विशेषण 
छोड दिया है | 
परीक्षामुखका दूसग सत्र है “ हिताहितप्राप्तिपरिहास्समय हि प्रमाण 
ततो ज्ञानमेव तत्‌ ! इसके स्थानपर बादिदेवसुरिने “ अमिमतानमिमतव- 
स्तुत्वीकारतिरस्कारक्षम हि प्रमाणमतों ज्ञानमेवदम !” यह प्रूत्र बना 
दिया है। 
नव परीक्षामुखमें तीसरा सूत्र * तन्निश्रयात्मक समारोपविरद्धल्लाद- 
नुमानवत्‌ ” हैँ तब प्रमाणनयनल्वालोकालंकारमें छठा सूत्र ४ तदुब्यव- 
सायत्वमाव सम्रारोपपरिपन्थिचात्‌ प्रमाणलाद्ा ?! है। 
परीक्षामुल्के सातवें, आठवें घत्र “ अथेम्येव तदुन्घुबतया, घट- 
महमात्मना वेज ? के स्थानपर प्रमाणनयतत्वालोकालेकारमें एक १६ वां 
सत्र * बाधस्येव तदामुझ्येन करिकलमकमहमात्ममा जानामीति ? 
है। यहां पर केवल दृष्टान्त और क्रिया बदली हैं । 


( ६४८४ / 


आय कप 

परीक्षामुद्के ११ वें १२ वें छत्र * को वा त्त्मतिभासिनम्थ- 
मध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत, प्रदीषवत्‌ ” हैं और प्रमाणनयतत्वालंका- 
रे एक १७ वां सूत्र उसकी तकलका “* क॒: एल ज्ञानस्थावलंबन बाह्चं 
प्रतिभातममिमन्यमान€ददपि तत्पकारं वामिमन्गेत्त मिहिरालोकबत्‌ ”? है । 

परीक्षामुखका अन्तिम सूत्र ४ तत्मामाण्यं स्वतः परतश्थ !! हैं। 
प्रमाणनयत॒ालेकारमें अंतिम सूत्र ४ तदुभयपुत्पत्तो पत एव च्ञप्ती तु 
स्वतः प्रतश्रेति ”? है । इस सूत्रके निर्माणमें वादिदेव सूरिन प्रमेषकमछ 
मातेण्ठका विषय मी उघार छे लिया है । 

इस प्रकार प्रमाणनयतत्वालोकालंकारका प्रथम परिच्छेद परीक्षा- 
मुखके प्रथम परिच्छेदसे विछकुल मिलता जुलता है, फेवल शब्दोंका 
थोढासा अन्तर हैं । शेष विषयवणनशैली ओर सू० रचना 
परीक्षामुखके ही समान है । 

अब दोनों ग्रेथोके द्वितीय परिच्छेदण्र इृष्टिणत कीजिये। वहां भी 
ऐसी ही बात है। परीक्षा४बने जब अपने दूसरे परिच्छदमें प्रलाक्ष 
प्रभाणका स्वरूप बतछाया है तब प्रमाणनवत्त्वालंफारन भी ऐसा ही 
किया है| देखिग्रे--- 

परीक्षाप्रुखके प्रारंभिक दो सूत्र * तदुद्रेधा, प्रलक्षेतरभेदातू ! हैं 
तब प्रमाणनःतत्वालंकारक्ना पहला सुत्र “तद द्वमेदे प्रत्यक्ष च परोक्ष चा 
है। इनमें कुछ भी अन्तर नहीं | - 

परीक्षामु बर्म तीसरा च्रूत्न / विऋृद प्रत्यक्षम ” विद्यगान है| प्रमा- 
णनयतलाले उरमें उसकी समानतापर ५ र्पष्टे प्रत्यक्ष” सूत्र कर दिया 
है। अथे दोनोंका ठीक एक ही है । 

परीक्षामुखका चोथा सूत्र “ मतीत्यन्दराव्यवधनेन विशेषवत्तया वा 
प्रतिभासन वेशट्य३!! है। वादिदेव सूरिने इसके स्थानपर “अनुमानादा- 
विक्येन विशेषपक्राशन स्पष्टलम्‌ ” सूत्र चना दिया है । 

परीक्षामुखकारने पांचवां सूत्र / इन्द्रियानिन्द्रिसनिमित्त देशतः 
सांव्यवहा रिकम!! छिखा है, तब वादिदवसूरिने मी “-तत्र/थे द्विविधमि- 
व्तियनिवन्धनमनिन्द्रियनिवन्धन च ” यह पांचवां सूत्र बताया है। . 
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परीक्षाघुखके इस द्वितीय परिच्छेदके अंतिम सूत्र / सावरणत्वे 
करणजस्यले च प्रतिबन्धसंभवात्‌ ” को टीका रूपमें प्रमेयकमलमार्तेण्ड 
ग्रेथर्म श्री प्रभावस्द्राचायेने केवलिकबलाहारका तथा ख्रीमुक्तिका युक्ति- 
पुर्वेक निराकरण किया है | बादिदेवसूरिने उस निराकरणको थो डालनेके 
इरादेसे भपने प्रमाणनयतत्वालोकार्लुऋ्ारके द्वितीय परिच्छेदका अन्तिम सूत्र 
बनाया है “ नच कवलाहारवलेन तत््यासवंन्नल फवलाहारसवेशलयरविरो- 
घात्‌ ” | यहांपर चुदि फिर भी यह रइ गई कि सखीमुक्तिके मंडनमें 
वादिदेव सूरिने कुछ नहीं लिखा । अथवा ल्खि न सके । 

इ्त प्रकार दोनों अंथोंके द्वितीय परिल्छेदको अवलोकन करनेसे 
भी यह निश्चित होता हैं कि प्रमाणनक्‍तलालोकालंकारका ढाँचा परी- 
क्षापुखके विषय तथा अथ एवं शैलीको लेकर ही तयार किया गया है । 

अब दोनों ग्रेथोंके तीसरे परिच्छेदको भी देखिये इस परिच्छेद 
में परोक्ष प्रमाणका स्वरूप बतलाया गया है। 

पीक्षामुखका पंचिवां सूत्र / दशनएमरणकारणके रूझूलने प्रत्य- 
भिज्ञान। तदेवेदं दत्सद्श तद्विरक्षण तलतियोगीत्यादि | ” है। 
प्रमाणनयतत्वालंकारका तीसरा सूत्र इसीकी समानतापर “ अनुभवस्मृति- 
इंतुक॑ तियेगड्धेतासामान्यादिगोचर॑सहझलनात्मक ज्ञान प्रत्यभिज्ञानं !! 
बनाया गया है । 

तके प्रमाणका शक्षण परीक्षामुल्॒र ११ वें सुन्नमें 
४ उपलम्भानुपलम्मनिमितत व्याप्तिज्ञानमूह: ” यों किया हैं। उसी 
तक प्रभाणका लक्षण प्रमाणनयततत्वालंकार के ५ वें सूत्रमें ४ उपलम्भानु- 
पलम्मसम्भव त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसम्वन्धाधालम्बनमिदमस्मिन्‌ सत्येव 
भवठीत्यायाकारं सेवेदनमृहापरनामा तर्क: ” ऐप्ता किया है | इन दोनों 
सन्नोके अथ, तातलय, कक्षणमें कुछ भी अन्तर नहीं है । शब्द भी 


समान हैं । 
साध्यका लक्षण परीक्षा मुखने २० व सन्रम ४“ दृष्टमबा घितम- 


सिद्ध साध्यम ” किया है | यही लक्षण वादिदेवसरिने १२ वें सन्नमें 


& भ्रप्रतीतमनिराक्ृतममी प्ितं॑ साध्यम !! इस तरह लिख दिया है 
श्र 
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केवल इष्ट, अबाधित और असिद्ध इन तीनो शव्दोंके पर्यायवाचक 
अमीष्पित, अनिराकृत, अप्रदीत ये दूसरे शब्द रख दिये है। ढक्षण 
और तात्यय एक ही हैं । 

परीक्षामुखमें ३६ वां सूत्र “ को वा त्रिधा हेतमुक्ला समभे- 
यमानो न पक्षयति ”” है । इसके स्थानपर प्रमाणनयतत्वालकारमे “( त्रिवि्े 
साघनममिधायैत्र तत्समथन विद्घानः कः खल न पक्षप्रयोगम्ड्ढेकुरुते ? 
यह २३ वां सूत्र लिखा है । तालथे और शब्दरचना में रंचमात्र मी 
भन्तर नहीं है । 

उपनयका क्षण परीक्षामुत्लके ५० वें सत्रम “ हेतोरुपसहार 
उपनय, ” किया है तब वादिदिवद्धरिनि 9६ वें सूत्र “ हेतो 
साध्यघर्मिण्युपसंहरणधुपनयः ” यो किया है । विज्ञ पाठक दोनों सूत्रोके 
शब्द देखकर स्त्रथ॑ समझ सकते हैं कि इन दोनो सृत्रोंम जरा भी 
अन्तर नहीं हैं । 

हेत॒के भेद काते हुए परीक्षामुखमे ५७ वां सूत्र “ स हेतद्वेघोप- 
लब्ध्यनुपलव्धिभेदात्‌ !! है | इस सूत्रके स्थानपर वादिदिवसूरिने ५१ वां 
सूत्र ४ उक्तरक्षणो हेतुद्धिपकार उपलब्ध्यनुपलव्पिभ्यां मिथमानलात ” 
ऐसा छिछा है। इन दोलनों सन्रोंमें कुछ भी अंतर नहीं है । 

इसके आगेका सत्र परीक्षामुखमें “* उपलब्धिविधिग्रतिषेषयोरलुप- 
लव्पिश्व॒ !! यों लिखा हैं। उसी प्रकार प्रमाणनयतत्वालंकारमें “ उपल- 
व्धिविधिनिषेषयो: सिद्धिनिवन्धनमनुपलव्धिश्ध ”” ऐसा सूत्र लिखा है। 
विद्वान पुरुष विचार करें। हेतुओंके भेदकथन, शाव्दिक रचना तथा 
तालये रूपसे इन दोनों सृत्रोमें कुछ मी भन्तर नहीं है। 

सत्तात्मक साध्यके समय अविरुद्ध, उपलब्ध्यात्मक हेतुके छह भेद 
करते हुए. परीक्षामुखम ५९ वां सत्र " अविरुद्धोपलव्धिरविधो पोढा 
व्याप्यकायेकारणपूर्वोत्तसहचरभेदात्‌ !” लिखा गया है। इस एक सूत्रकी 
नकल करते हुए वादिदेवसूरिने प्रमाणनयतत्वालंकारमें ६४ व ६५ वें 
£ तत्राविरुद्धोपरुव्धिविविसिद्धों पोढा, साध्येनाविरुद्धानां व्याप्यकार्यका- 
रणपृचरोचरचरप्हचराणामुपलव्धिरिति ” ये दो उत्र छिखे-हैं। शब्दोंमें 
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थोदासा फेरफार किया है । शेष सच परीक्षामुख का वाक्यविन्याप्त कर 
दिया है । हतुके भेद जैसे जितने तथा जिम्त नामके श्री माणिक्ियनन्दि 
आचार्यने परीक्षामुखम किये हैं टीक उसी प्रकार वादिदेवश्वुरिने भी 
लिख दिये हैं । 

इस सुत्रके आगके सत्रोमे प्रत्येक्र प्रकारके हेतुमेदके इृष्टांव जैसे 
परीक्षा मुतम लिख ६ उसी प्रकरके दश्ान्त खेताम्वदीय ग्रेथ प्रमाण 
नयतत्वालंकारमें इछिखित है । 

अमावात्मक साध्यके अवसरपर साध्यसे अविरुद्ध अनुपूव्विरूप 
हेतुके सात भेद बतहाने वादा ७८ वां चत्र. परीक्षामुखमें 
« झविरुद्धानुपलद्ति: प्रतिपेथ सप्तथा स्वमावव्यापक्रकार्यकरारणपूर्वा- 
तरसइचरानुपलम्मभेदात ” लिखा हैं। तब वादिदेवसू रेने इस सूत्रके स्था- 
नपर प्रमाणनयतत्वालंकारम ९७ तथा ९१ वां सूत्र “ तन्नाविरुद्धानु- 
पलठित: प्रतिपवावबोध सप्तम्काग, प्रतिप्ेध्यनाविरुद्धानां स्वभावव्याय- 
ककार्यक्ारणपृर्व चरोत्तरचर्सड चराणामनुपछव्विरिति ” लिख दिया है । 
परीक्षा मुखके टप्युक्त सूत्रसे इन सूत्रेमिं किसी भी बातका अंतर नहीं 
हैं। यदि प्रमाणनयतत्वालंकार अंथको वादिदेवसरिन परीक्षामखका 
विना जाश्रय लिये स्वतेत्रतासे बनाया होता तो परीक्षामखके सत्रोंके 
छाथ इतनी भारी समानता न होती । 


इन सात प्रकारके हेसुअंके दृष्टान्त जिस प्रकार परीक्षामुखमें दिये 
हैं ठीक उसी प्रकार प्रमाणनयतत्वालंकारमें भी दिये गये हैं । 


जागम प्रमाणका त्वरूप परीक्षामुखके तीसरे परिच्छेदके अन्त ही 
कर दिया हैं।वादिदेवसरिन आगमप्रमाणके लिये एक परिच्छेद भला बना 
दिया है। परंतु परीक्षामुखमं आगम प्रमाणका लक्षण वतलाते हुए ९९ वां सत्र 
४ आहवचनादिनिवन्धनमर्थज्ञानशगम: ? लिखा है इसी प्रकार इस सूत्रके 
स्थानपर प्रमाणनयतत्वालंकारके चौथे परिच्छेदका पहला सूत्र “* झाप्त 
बचनादाविभेतमथसेवेद्नमागमः | ?!” लिखा है | दोनों सूत्रों के शब्द 
- समान हूँ थोर उनके तासैमे थी कुछ अंतर नहीं है 
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इस प्रकार उक्त दोनों अंथोंके तीसरे परिच्छेद का अवलोकन 
करने से सिद्ध होता ह कि प्रमाणनयतल्ालंकार की शारीरिक रचना 
परीक्षामुखक्का फोटो लेकर हुई है । 

इसके भागे परीक्षामुखके चौथे परिच्छेद ओर प्रमाणनयत॒त्वालकारक 
पांचवें परिच्छेदका मिछान किया जावे तो वे दोनों परिच्छेद भादिये 
अन्त तक ज्योंके त्यों मिलते हैं | सूत्र संख्या भी ८ भोर ९ ही है 
प्रीक्षातुखमें केवल एक सत्र उससे अधिक है। 

परीक्षामुखकक पहले मत्रम प्रमाणके शञेयविषयक्रा स्वरूप “ सामा- 
न्यविशेषात्मा तदथथा विषय: ?” ऐसा बतलाया है। प्रमांणनयतत्ालका- 
रमें इसी सूत्रकों “ तस्य विषयः सामान्यविशेषायनेकान्तात्मक वस्तु ” 
ऐसे लिख दिया है | पाठक महाशय समझ सकते दें कि दोनों सत्रोंके 
ब्व्द, अथे, तालये उद्देश भादिमें कुछ भी अन्तर नहीं है 

इन ही परिच्छेदोके तीसरे सत्रकों देखिये परीक्षा मुखमें “सामान्य 

वा तियगूध्व॑ताभेदात!! ऐसे लिखा है। प्रमाणनवतत्वाल्कारमें “सामान्य 

द्विपकारं तियकृधषामान्यमृध्वेतासाम।न्यश्व!! इस प्रकार लिख दिया है। द्वेघा 
ओर द्विप्रकारं शब्दोंका अये एक ही हैं. अन्तर इतना है कि सूँत्र- 
रचनाको दृष्ठिस अक्षराघवके कारण ' द्वेधा * शब्द ही होना 
धच्छा है । 

इस ग्रकार ढोनों अंथोके ये दोनों परिच्छेद भी समान ही हैं ।. 

उक्त दोनों ग्रथमेंसे परीक्षाम॒तके पंचम १रिच्छेदर्मं ओर प्रभाणनय्‌- 
तलालंकारके पष्ठु परिच्छेदर्म प्रमाणका फल बतलाया गया हैं | यह वि- 
पय परीक्षामुखन तीन चत्रोम ओर प्रमाणनकत्त्लालोकालकारने २२ 
सत्रोमं गमाप्त किया द्वै | इस प्रकरणमें मी परीक्षामुख॒का आश्रय लेकर 
ही प्रमाणनयतत्वालंकारका यह परिच्छेद रचा गया है | देखिये-.... 


परीक्षामुखका तीसरा सूत्र “ यः प्रमिमीते स एव निवुत्ताज्ञानो 
जहात्यादत्त उपेक्षत। चेति प्रतीतेः ” इस प्रकार लिखा है तब इसके 
स्थानपर प्रमाणनयतत्वालेकारमें प्रमिमीते स एवोण़द्ते परित्यजस्युपेक्षते 





किला 
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चेति सर्वेतव्यवह्ारिमिरुखलितमनुग्वात्‌”! इस प्रकार लिखा है। बुद्धिमान 
पुरुष विचार सकते हैं कि दोनों छत्नोक तालयमें तथा शब्दोमं कुछ 
अन्तर नहीं है । केवल वादिदेवलुरिने सूत्रंम अतिम कुछ शब्द बढा 
"दिये हैं । 

इस प्रकार खेताम्बर आचाय वादिदवसूरिन अपना प्रमाणनय- 
तत्वालंकार नामक न्यायग्रंथ परीक्षाठ॒त्त तथा प्रमेयक्महम।/तंढ नामक 
दिगम्बदीय ग्रथोके आधारसे बनाया है | भारम्मसे अंततक 
वादिदेवमूरिने परीक्षातुलश्री छाया ग्रहण की है। कहीं कहीं५र कुछ 
सूत्र नवीन भी निर्माण कर दिये हैं । इस कारण निष्पक्ष व्यक्तिको 
हृदयसे स्वीकार करना पड़ेगा कि वादिदेवसूरिने परीक्षामुखक्षी नकल 
करके प्रमाणनयतत्वालंकार ग्रथको बनाया है| 


वादिदिवस्तरि परीक्षाप्रुख गरथके रचयिता श्रीमाणिक्यनदि आचार्यते 
तथा प्रमेयकमल्मातढके बनाने वाले श्री प्रभाचन्द्राचार्यसे पीछे हुए हैं 
ऐसा श्रेदांवदीय विद्वार्चोकों भी ऐतिहासिक प्रमाणोंके बलपर स्वीकार 
करना पड़ेगा । तदनुसार किसने किसके ग्रथकी मकर की यह बात 
स्वयमेव सिद्ध हो जाती है। 


इवेताम्वरीय प्रख्यात आचाये वादिदेवश्चरिकी उद्धट चिद्वत्ताका यही 
एक ज्वलन्त उदाहरण है कि उन्होंने “ प्रमाणनयतत्वालोकालेकार ! 
नामक सूत्रबद्ध न्याय अन्य बनाने में स्वये मोलिक प्रयत्न नहीं किया 
किन्तु झूठा यश चाहने वाढ़े साधारण विद्वानके समान परीक्षामुख 
नामक दिगम्बरीय ग्रेथकी आधोपान्त नकल कर ढाली। जो विद्वान 
एक साधारण अंथरचनार्म पृणरूपसे किसकी अन्य अंथकी छाया लेकर ही 
छतकाये हो सकता है वह विद्वान चोरासी महान शा्रार्थोमें विजय 
प्राप्त कने वाले कुमुद॑चन्द्राचायें सरीखे दिग्विजयी विद्वानको शाल्तार्थ 
में पराजित कैसे कर सकता है? यह प्रश्न विचारणीय है । 


है. धजआामएुचन ०७०७० अामाइपक 
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श्री कुमृदचन्द्राचाये ओर देवसरिका 
शास्त्राथ. 

अब हम प्रसक्षवश श्री कुपुद्चन्द्राचार्य और देवसूरि के शाज्ायपर 
प्रकाश डालते हैं । 

इेत|म्वरीय अंयॉर्मे यह वात लिखी हुईं है कि श्री कुमुद्बन्द्रा- 
चार्य दिगम्बर सम्प्रदाय एक बहुत शणरी प्रतिभाशाली विद्वान थे 
उन्होंने मिन्न मिन्न ८४ प्रसिद्ध स्थार्नोपर डद्भट अजेन विद्वानों के साथ 
शाखा करके उनको दवराया था ओर जैनधमका वश फेछाया था। उन ही 
दिग्विजयी कुप्ुच्न्द्राचायेने अगहिन्लयुरके शासक जबरसिंह राजकी राज- 
सभाके इ्वेतास्खरीय जाचाय देवसूरिके साथ शासाये किया था जिप्तमें 
कि कुमुदचन्द्राचाये हरे थे जोर देवसूरि जीत गणे थे।जत एव 
कुमुदचन्द्राचायकों अपमानित करके नगरके अपदारसे बाहर मिक्ाल 
दिया गया था । 

इस समय तक जितने भी दिगम्बरीय अंथ उपरूव्ध हैं बनमेसे 
किसी भी अंथम इस शाल्ाथक विषयमें कुछ भी उर्छेख नहीं है। 
इस कारण इस शास्ताथेके विषयमें दिगम्वरीय शास्रोंकः आघारपर कुछ 
नहीं लिखा जा सकता | 

दिगम्बरीय अंथोंके शिवाय इतर कोई अजैन निष्पक्ष ऐतिहासिक 
अंथ भी श्री कुधदचन्धाचार्य के शास्रा्थमं हार जानेको प्रमाणित नहीं 
करता है। इस कारण किसी निष्पक्ष पुष्ट प्रमाणसे भी श्री कुपुद्चन्द्रा- 
चार्यका पराजय तिद्ध नहीं होता है । 

जत्एव इस बातपर विचार दो प्रकारसे ही हो सकठा है एक तो 
खेताम्वरीय शा्सोंके जाधारपी; कि उनमें जो श्री कुम्ुदचन्द्राचार्यके 
हार जानेका विवरण छिखा है वह बनावटी असत्य एवं केवल' हुरलह- 
बाजी ही हैं या कि सच्छुच ठीक हैं ? दूसरे-युक्ति कसौटी पर 
इस बातकी परीक्षा की ला सकती हैं कि वास्तवमें श्रीकृपदद्धाचार्य 
उस शालार्थमें हार सकते थे अथवा दवरे ये या नहीं । इन दो मार्गोते 
विचार करनेपर | शास्तार्थेम देवसूरि “ श्वेताम्ववीय. साचायसे 


है (१५९९; 


दिगम्परीय आचाय श्री कुमुदचन्द्राचार्यके हार जानेकी बात सत्य 
है अथवा असत्य, यह सिद्ध हो जायगा । 

' तदनुसार हम प्रथम ही कवि यशुश्रन्द्र पिरचित “ मुद्धितकुम्रुद्‌- 
चन्द्रप्रकरण ! नामक श्वेताम्बरीय नाटक (वीर से, २४३२ में बवारस 
से प्रकाशित ) पर प्रकाश डालते हैं ।यह नाटक केवल श्रीकुपुद्चन्द्रा- 
चाय और देवसूरिके शाखार्थके समस्त जाश्योपांत विषयको प्रगट 
करनेके लिये बनाण गया है अत एद णन्य अंथथोकी अपेक्षा इसी एक 
ग्रथके आाधारसे उक्त शा्त्ार्थक्रे विषयमें बहुत कुछ निणय हो सकता दै। 

इस मुद्रितकुमु दचन्द्र नाटकफे ८ वें पृष्ठपर श्री कुछुदचन्द्राचायकी 
प्रशंसामें १३ पैक्तियोंकी संस्कृत गद्य लिखी है उसमें गथकारने स्पष्ट 
बतलाया है कि कुमुदचन्द्राचारयने बंगाल, गुजरात, माल्या, निषष, 
सपादलुक्ष, छाट आदि समस्त भारतवर्षीय विरुयात देशोके 3ड्ट, बाग्मी 
विद्वानोंको शास्रार्थोमें हराकर निमेद कर दिया था | गथके भन्‍्तमें लिखा 
है कि-- 

४ जयतु ,..चठुरशी तिविवादबिजयाजितोजितयशःपुझ्डसमजितचन्‍्द्र, 
कुमुदचन्द्रनाम वादीन्द्र | !! 

अर्थात्‌-चौराती शास्रार्थीकी विजय से जिसने बहुत भारी फीर्ति- 
समृह प्राप्त किया है ऐसा कुम्ुदचन्द्र वादीश्वर जयबन्त हो | 

इसके आगे ९ वें पृष्ठपर कुपुदचन्द्राचायकी प्रशंसामें एक पथ इस 
प्रकार लिखा है कि -- 
“जीयादसो कुमुदचन्द्रदिगम्घरेन्द्रो दुर्वादिदन्तिमदुनिद्लनेन येन । 
भेजे मुदा चतुरशीतिविछासभद्भीसम्भोगचारुकरणः सतते जयश्री॥॥” 

'.._ अर्थात्‌-वह कुह्ुदचन्द्र दिगम्बराचाये विजयी हो जिसने वादिरिपी 

हाथियों का मद सुखा दिया है और चोरासी शाज्लार्थोर्मे बराबर 
भोगडेनेके कारण जयश्री ( जीत ) सदा जिसके साथ रहती है । 

यद्यपि यह कुमुदचन्द्राचार्यकी प्रशंशा उनके द्वी बन्दीद्वारा की 
गई है किन्तु यह बात भी अतत्य नहीं कि वे इस अश्साके पात्र 
- थे । क्योंकि एक तो कुमुदचन्द्राचायक्नी विद्वत्ताकी प्रशंता इसी रूपसे 


( ९५९६ ; 





अन्य खेताम्बरीय अंथोने भी की है ओर दूसरे यदि वास्तवर्भे कुपुद- 
चन्द्राचाय ऐसे दिगाज विद्वान न होते तो यह श्रेताम्बरीय नाटककार 
यहां भी उनकी विद्वत्ताकी प्रशंशा कदापि न करता जैसे कि उसने 
आगे भी नहीं की है | इस कारण मानना पड़ेगा कि श्री कुमुदचन्द्रा- 
चाये कोई ऐसे वैसे साधारण विद्वान नहीं थे किन्तु व्याकरण, न्याय, 
साहित्य आदि विपर्योके असाधारण पंडित थे | इसी कारण उन्होंने 
बंगाल, मालवा आदि सर्वत्र दंशोंमें बड़े बड़े वादियोंके क्षय शास्रा्थ 
करके विजय पाई थी । कहीं मी किप्ती से वे हारे नहीं थे । 

ऐसे प्रतिवादिमयंकर श्री कुमुदचन्द्राचायने सिद्धरान भूपति 
की रानसमामं देवसूरिके साथ शाख्राथें किस ढेगसे किया यह मुद्रित- 
कुमुदचन्द्र नाटक के ४६, ४७ वें पृष्ठपर छिखा' हुआ है । 

कुमुदचन्द्र:--प्रयोगमुद्गणाति । 

देवसूरि:- ते दूषयित्वा ) वादिना हि द्वय कार्य, परपक्षविक्षेप:, 
स्वपक्षसिद्धिर्वेति, ( स्रीनिर्वाणसिद्धये प्रयोगमारचयति ) 

( भाषाथे )-कमदचन्द्र-ल्लो मुक्तिखंडनके लिए प्रयोग कहते हैं । 

देवस रि-उस प्रयो गको दष्षित सिद्ध करके ल्लीमक्ति सिद्ध करनेके 
लिये प्रयोग करते हैं | वादीकों परपक्षल्ंडन और स्वपक्षमंढन ये दोनो 
काये करने चाहिये । 

कुमुदचन्द्र:-पुनरुच्यताम्‌ । 

देवसूरिः-प्रयोगे पुनः पठति । 

कुमुदचन्द्र:-( सखेदकालष्पम्‌ ) भूयोप्यभिषीयताम्‌ | 

देवसूरिः-पुनः प्रकाशयति । 

अर्थात्‌--( देवसूरिके कहे हुए युक्तियुक्त प्रयोगों न समझ 
सकनेके कारण ) कुप्तुद्चन्द्रने कहा कि अपना प्रयोग फिर कहिये। 

देवसरी ने अपना प्रयोग फिर कह दिया। 

कुमुदचर्द्र-( खेदखिन्न ओर घबडाकः प्रयोगको न समझ सकनेके ' 
कारण ) प्रयोग फिर॒भी कहिये। 

देवसूरि-फिर तीसरी बार कहते हैं । 
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अथत्--कुमुदचन्द्र तीसरी बार भी देवसूरिके कहे हुएं प्रयोगको 
न समझकर अंटसंट तरहसे उत्का खंडन करते हैं । 

देवघूरि: --अस्प भवद्भातितध्य अनवधोध एवोत्तरस्‌ 

देवपूरि-न समझना ही आपके इस कहनेका उत्तर है। 

कुमुदचन्द्र:--लिए्रता कठित्रे प्रयोगः | 

णर्थात्‌ु-कुमुदचन्द्रने देवमूरिसि कहा कि झ्माप पत्रपर अपना 
प्रयोग लिख दीजिये । 

देवसूरिः-सोडये गुरुशिष्यन्याय: | 

अर्थात्‌-देवसूरिने कद्दा कि लिखकर बतलाना गुरु शिष्योके 
मध्य होता है । 

महर्षि: देव | समाप्ता वादकथा, जितं इवतांबरेण, हारित दिग- 
स्वरेण, अतोप्युद्ध्व विकथन पराभृतजुम्भारिसभे महाराजतद्सि गोवध- 
मनुवध्नाति | 

महर्षि नामक सदस्यने कहां कि महाराज | शास्राथे समाप्त हो गया 
इवेतांबर पक्षकी विजय और दिगम्बर पक्षकी हार हो गई। अब इससे 
आगे इस थास्ताथंकों चलाना आपकी समा गोवधका जनुकरण होगा । 

देवसृरिः-- जनूथ तददूपण च परिहृत्य स्वपक्ष स्थापयन्‌ कोटा- 
कोटिशब्दं प्रयुड्ढे 

अर्थात्‌-देवसु रिने कुमुदचन्द्रफे कथनका अनुवाद करके अपने ऊपर 
आये हुए दूपषणको हटाकर तथा अपना पक्ष जमाते हुए कोटाकोटि 
शब्दका प्रयोग किया | 

कुमुद्चन्द्र:-भा: ! भपशव्दो5यम्‌ । 

यानी-कुमुदचन्द्ने कहा कि आपका कहा हुआ * कोटाकोटि ! 
शब्द भशुद्ध है । 

उत्साह:-अन्तरिक्षाम्बर ! मेवभाचक्षीथा: । 

फोटाकोटि! कोरिकोटिः कोटीकोटिरिति त्रयः । 
शव्दाः साधुतया हन्त सम्मता; पाणिनेरमी 
(ईंति पाणिनिप्रणीतसुत्र व्याकरोति ) 


श्ण 


, (हट / 
मल टली 
प्रातः-उत्ताइ नाम सदस्वने कि मो दिगमबर यह 
ब्रात मत कही इ्थोंकि पाणिनिने कोटाकोटि, कोटिकोंटि, कोटीकोटि 
ये तीनो झत्द ठीक वतछआब्र हैं । 
देवमू रि:- आ: स्वगाद्वत्यापि न स्मरसि “ अन्तःकोटाको टिस्थि- 
तिकके स्रति कमंणि ” इति | 
दवसूरिने कुमुदचन्द्रस कहा कि तू अपने शाल्रके वाक्यकों भी 
द्‌ नहीं करठा; वहाँ लिछा हुआ हैं कि “ अन्तःकोटाकोटि सायरकी 
स्थितिवाले कर्क रइलाने पर ?? इत्यादि | 
इस प्रकार लिखते हुए देवश्ूरिकी विजय और कुमुदचन्द्राचायकी 
ण्साजण ग्रेथकात्ने प्रगट कर दी है । 
उक्त अंधडेलक्का लिखना कितना पक्षपातपुर्ण हैं इसको एक 
साधारण मनुप्य भी समझ सकता है । 
चूंकि कुमुदचन्द्राचाय दिग्म्वर साधु ये,ओर लेखक खेताम्बर 
साथुका डपासक था। इस कारण कुमुदचन्द्राचाय सरीखे दिगाज विद्वान 
को साधारण विद्वानस भी गया वीता लिख दिखाया हैं। मानो उनको 
£ क्रोठाकोटि ! शब्दका भी परिज्ञान नहीं था । देवसूरि जो कि प्रमाण 
नयतत्वालोकालंकार सरीखे साधाग्ण ग्रथको भी खतंत्ररूपसे अपनी प्रति- 
भाके आबार पर परीक्षामुखकी नकृठ किये विना नहीं वना सके उन 
देवसुरिको श्रताम्बर साधु होनेके कारण बडा भारी उद्धर विद्वान कर 


दिया। अंथरेखकने स्वयं ८ दें पृष्ठपर निम्नलिखित शव्दोम कुप्तुदचन्द्रा- 
चार्यकी प्रशेसा यों की है. 


जय 


४ जयतु नयतु कुन्तलकछा विदतुछा मिमानाचलदुल्नदम्भोलिद०्ड , 
चोडचतुग्पाण्डित्यखण्डनप्रचष्ठ, गोडगुणिगर्वसारह्शादूल, बहूनविषय- 
विदुषमुख्कालुष्यमूलत, . निषिद्धनेषघनुधदर्पान्धकार, .यश्ञःशेषीकृतका- 
पकुल्जविद्वज्ञनाइड्ार , विशदभारदादशकोविदमदच्छेदवैदप्यवात्र, प्रग- 
स्मप्रालवीयकुशलमेप्र॒पीकुशल्तालवनदात्र, प्रकृतिवाचाटलाटमुखबटितमो 
नक्रपाट, इनकोकुणकविकुलोश्चाट, विक्षिप्तसपादरुक्षदक्षपक्ष, जजेरीकृत- 


॥ २९७ , 


गुज्नेननगजितकक्ष, तार्किकवक्रचूडामणे, वेयाकरणकमछतरणे, छात्री- 
कृतच्छन्द्रछेक, साहित्यकतासुबासेक, सरत्वतीहदयहार, श्रेतांवरविड- 
म्बनप्रहसनसत्रधार, चतुरशी तिविवादविजया जितोजितयश:पुव्ज, समजित- 
चन्द्र, कुमरदचन्द्रनाम वादीन्द्र ! 

अर्थात्‌--भो कुमुदचन्द्र नामक वादीन्द्र | तुझारी जय हो बय 
हो | तुम कुन्तलदेशीय विद्व्नोके अतुल अमिमानरूपी परवेतको चूण 
कानेके लिये दज्न समान हो, चोड देशके चतुर पंडितोंका पांडित्य खेडित 
करनेके लिये प्रचंड हो, गौडदेशवासी विद्यावार्नोंके गर्वरूपी हरिणको 
नष्ट करनेके लिये सिंह समान हो, बंगालके विद्वा्नकि पुखपर कालिभा 
पोतनेवाले हो, निषध देशके विद्वार्नोके गवेरूपी अन्धकारकों दूर करने 
वाले हो, कान्यकुब्ज के उद्धट विद्वानोंका अलंकार तुमने निःशेप कर 
दिया है, शारदा देशके विद्वार्नोॉका विद्यामद छेद डाला हैं, माल्या 
देशवासी प्रतिभाञाली पंडितोंकी कुशल वुद्धिकी चतुरता छेदनेके छिये 
तुम दंते ( हांसिया ) समान हो, लाट देशनिवासी वाचाल ( बहुत- 
वोढनेवाले ) विद्वानकि मुखको चंद करने वाले हो, तुमने कॉकण 
देशके फविवरोंको भगादिया है, सपादलक्ष देशके चतुर पंडितोकों 
विक्षिप्त बना दिया है, न्यायवेत्ता विद्वार्नोेमें सबे श्रेष्ठ हो, वैयाकरण 
विद्वानों छूयतुल्य हो, छन्‍्दशाख्रके विद्वानोंको आपने अपना शिष्य 
चना लिया हे, साहित्यकूपी लता के सींचनेवाले हो, सरत्वत्तीके हृद्य- 
हार समान हो, श्वेताम्बरीय विद्वार्नोका तिरत्कार करनेके स्न्नधार हो 
और आपने चोरासी ८४ शाखार्थोर्में विजय प्राप्त करके बहुत भारी 
यश 3पार्जित किया है | 

अब पाठक महानुभाव स्वये विचार करें कि जिन श्रीकुमुदचन्द्रा- 
चार्यने कुन्तल, चोड, गोड, बंगाल, निषय, कान्यकुडज, मालवा, लाठ, 
सपादलक्ष, गुजगत, आदि प्रायः सभी भारतवर्षके देशोमिं पहुंचकर 
व्ांके प्रसिद्ध नगरोंके विद्वानोके साथ शाख्राथ करके विजय प्राप्त की 
थी । कहीं भी परानित नहीं हुए थे | तक, छन्द व्याकरण, साहित्य 
दशेन थादि सभी विषयोंके अप्ताधागण विद्वान थे, दो चार नहीं 


५ (६९६ / 


किंतु चौरासी शाखा इसके पहले कर चुके थे | फिर भरा स्वम्नमें भी 
कोई बुद्धिमान निष्पक्ष पुरुष यह संभाववा कर सकता हैं कि 
वास्तव कुम्ुद्चन्द्राचायं “ कोटाकोदि ! शब्दकों भी नहीं समझ 
पाते ये ? देवसूरिके पक्षम्योग्तरा ठीक अवधारण कर उसका उत्तर 
भी नहीं दे सकते थे ? तथा जो देवसूरि शाख्राश करनेमें कुमुदचन्द्रा- 
बायके समान न तो पु थे और न प्रसिद्ध शास्राथे विनेता एवं 
यशस्वी ही थ, जिन देवसूरिने प्रमाणनयतलालोकालंकार अंथका 
निर्माण अपनी प्रतिभाशक्तिसे न कर सकनेके कारण परीक्षामुख नामक 
दिगम्बरीय अंथका आधार लिया । वे साधारण विद्वत्ताके अधिकारी देवसूरि 
दिखिजयी पंडित कुमुदचन्द्राचाये पर विजय पाययग्रे । इस बातको यदि 
/ कूं्रडा अपने खट्टे वेरोंकी भी मीठा बताता है ” इस कह्ावतका 
अनुसरण कहा नावे तो कुछ जनुचित नहीं । 

वादीकी अथवा प्रतिवादीकी जय या पराजय उनकी जकाख् 
युक्तियोंपर निर्भर होता है | तदनुत्तार यदि वास्तवमें देवसूरिने 
चौरासी शास्रार्थोके विजेता कुम्ुद्चन्द्राचायंकों हराया था तो नाथ्ककार 
को अथवा अन्य किसी खेताम्बर ग्रेथकारको वे २-४ प्रवक युक्तियां 
तो छिखनी थीं जिनका प्रत्युत्र कुप्रुद्बन्दाचाय नहीं दे सके। 
किन्तु उस युक्तिजाक का नामप्रात्र भी उछेख न करके केवल '* कोटा- 
कोटि ! शब्दपर हार जीतका निणय दे दिया है। मानो दिखिजयी 
विद्वान श्री कुमुद्चन्द्राचायको उत्तवा भी व्याकरणबोध नहीं था | 
पक्षपातवश्ञ न्याय्य बातपर परद्रा डाल देना इसीको कहते हैं । 

इस कारण खेताम्बरीय गथकारोंके छिखे अनुसार दिविजेता श्री 
कुमुदचन्द्राचायं और परीक्षामुख नामक दिगम्बरीय न्याय ग्रेथकी नकर 
करके अमाणनयतत्वालंकार पुस्तकके बनानेवाले श्री देवहरिकी विद्व- 
ताकी तुब्ना करते हुए तथा देवसूरि द्वारा प्रतिपादित दो-एक भी 
प्रबल्युक्तिका अभाव देखकर यह कहना पडता है कि चोगसी प्रबल 
शास्ार्थोके विजेता प्रकाण्ह विद्वताके अधिकारी श्री कुमरुदचर्धाचा्यके 
देवखरि द्वारा पाजित होनेकी बात सर्वभा भसत्य है | 





जलन ऑअंवचीओज--+++++5 
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हाँ यह हो सकता हैं कि गत दो वर्ष पहले इवेताम्वर जैन पत्र 
हेमचम्द्राचायका जो जीवनचरित प्रकाशित हुआ था उसके छिखे अनु- 
सार लिप्त राजसभार्म शाल्रार्थ हुआ था वहांके राजमंत्री, सदत्य तथा 
स्वयं राजातक देवसूरिफे मक्त ये। तथा हेमचन्द्राचार्यने रानीको भी 'कुमुद- 
चन्द्राचा ये खियोक्रों मुक्ति होना निषेष करते हैं ? ऐसी वातों द्वारा बह- 
काकर कुपुदचन्द्राचायके विरुद्ध कर दिया था | इस प्रकार समत्त ठप- 
स्थित जनता, एक देवसू रिक्रे पक्षम थी | वहांपर यदि हुर्लडचाजीके नामपर 
कुमुदचन्द्राचायकी पराजय कह दी गई हो तो अन्य बात है | वास्तव- 
में विद्वता तथा अखंड युक्ति जाल्से कुमुदकन्द्राचाय पराजित नहीं हुए 
यह समस्त उपलब्ध सामग्रीसे सिद्ध होता है । 


साहित्य विपयकी नकल, 
अब हम इस विषयपर प्रकाश ढालते हैं कि साहित्य ग्रथोकी रचनर्मे 
भी अनेक खेताम्वरीय गथकारोंने दिगम्वरीय अ्रथोकी छाया छी हैं। 
इस कारण साहित्य विपयर्म भी खेताम्बरीय अंथ दिगम्बरीय साहित्य 
ग्र्थोसि अधिक महत्व नहीं रखते | इस विषयको सिद्ध करनेके लिये हम 
केवल एक साहित्य अंथका नमूना पाठक महाशर्योके सामने रक्खेंग | 
खेताम्धर सम्प्रदाय हेमचन्द्राचायं एक अच्छे प्रभावशाली 
विद्वान हो गये हैं | उन सरीखा कोई अन्य विद्वान कलिकाल्मे नहीं 
हुआ ऐप्ा सब इवेताम्बरी भाई मुक्तकठ से कद्ते हैं | इसी कारण इनको 
' क्रलिक्राल सर्वेज्ञ ! मी खताम्वरी भाई कहते हैं। ये हमचन्द्राचार्य 
प्रमाणनयतत्वालोकालंकार ग्रेथके रचयिता देवसूरि के समकालीन 
बारहवीं विक्रम शताब्दीमें हुए हैं | इन्होंने न्याय, व्याकरण, साहित्य 
कोष आदि अनेक अंथ बनाये हैं । 
उन्हीं अयमिंसे उन्होंने 'काव्यासुशासन ! नामक एक साहित्य ग्रथ 
भी छिखा हैं। गअथ यद्यपि अपने विवयका एक अच्छा अंथ है किंतु 
इसमें भी .सन्देह नहीं कि यह ग्रेथ दिगम्बरीय महाकवि वाग्भट विरचित 
काव्यानुशासन अँथकी छलासी नकूल हैं । महाकषि वागमट 
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हेमचन्द्राचार्यसे पढ़छे हुए हैं ओर इन्होंने “ नेमिनिववाण, वाम्मटालंकार 
ऋषभदेवचरित आदि भनेक महाकाव्य, अलंकार, वेद्यक भादि ग्रंथ 
निर्माण किये हैं | इन्होंने काव्यामुशासन नामक साहित्य अंथ गधरूपमें 
लिखकर स्वयं उसकी टीका भी लिखी है। इसी अंग्रकी छाया छेकर 
हेमचन्द्राचायने भी गद्यरूपमें स्वोपजटीकासद्दित उस्ती नामका 
' क्राग्यानुशासन ! अरेथ लिखा है | देखिये- 


कवि वाग्भइने प्रथम ही काव्यरचनाका उद्देश बताया है- 
काव्य प्रमोदायानथेपरिहाराय व्यवहारज्ञानाय त्रिवगफललाभाय 
कान्तातुर्यतयोपदेशाय कीतेये च । 


इसके स्थानपर हेमचन्द्राचाने पहला सूत्र यह लिखा है- 


 क्ाव्यमानन्दाय यशसे कान्तातुल्पतयोपदेशाय च ! 
उपयुक्त दोनों वाक्य विछकुछ समान हैं। दो एक छझद्दोंका 
सन्तर है | 

काव्यरचनाका हेतु कविवर वाग्मइने यह लिखा है-+- 

। व्युत्पत्यभ्याससंस्कृता प्रतिभास्य हेतु३ ” 
इसके स्थानपर द्वेमचन्द्राचार्यने यों लिखदिया है--- 

/ ग्रतिभास्य हेतु। ! 

अभ्यार्सका लक्षण वाग्मइने यह किया है-- 

काव्यज्ञशिक्षया परिशीलनममभ्याततः 

इसीको हेमचम्द्राचायेने यों लिख दिया है- 

काव्यविच्छिक्षया पुनः पुनः पवृत्तिरस्थासः 

काव्यका लक्षण वाग्मइने यह लिखा है कि--.. 

शब्दाथों निर्दोपों समणी प्रायः सालंकारो काज्यम्‌ 

हेमचन्द्राचार्यने इसको यों लिख दिया है--. 

अदोपो उ्गुणों सालेकारो शव्दा्थों काव्यम्‌ 
काव्यके दोप वाग्मइने ये बतलाये हैं--- 
निरथेकनिलेक्षणाशह्वीलाप्रयुक्तासमर्थाचुचितारथ श्रुतिकद 


सन 
कि कवि 
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विम्ृष्टविधेयांशविरुद्धवुद्धिकलेयाथनिहितार्थाप्रतीतग्राम्पसं द्ग्धावा -- 
चकत्वानि शब्ददोपाः पदे वाक्ये व भवन्ति । 
इसके स्थानपर हेमचन्द्राचायने यह लिखा है । 
अग्रयुक्ताछीलासमर्थानुचिताथ श्रुतिकठुक्तिश विमृएविधेयां- 
शविरुद्धवुद्धिकृत्वान्युभयो। । 
दोनों वाक्य एक सरीखे हैं। इसके भागे अलंकारोंके लक्षण भी 
हेमचन्द्राचायने वाग्भट्ट कविके लिखे हुए रक्षणों सरीखे ही किये हैं। 
रूपकाल्ुंकारको देखिये--- 
साच्व्याद्धेदेनारोपो रूपकम । 
हेमचन्द्राचायने इसको यों लिख दिया है-- 
साहझ्ये भेदेनारापोी रूपकमेकानेकविपयम 
दोनों लक्षण शब्द अथैसे समान हैं | अर्थान्तरन्यास अलंकारका 
लक्षण महाकवि वाग्मइने यह किया हैं--. 
विशेषस्य सामान्येन तम्थनमर्थान्तरन्यासः साधर्म्येण वैध- 
म्पण च 
इसके स्थानपर हेमचन्द्राचार्य यों लिख गये हैं-- 
विशेषस्थ सामान्येन साधम्येवेधम्याम्यां समथेनमर्थान्तर- 
न्यासः । 
दोनों रक्षण बिलकुल समान हैं | स्प्ृत्ति जलंकारकी रुक्षण जब 
चारभट्ट कविने यह लिखा हे--- 
सद्शइशनात्पूवाथस्मरणं स्मृति! 
तब हेमचन्द्राचायने भी उसको यों लिख दिया है--- 
सब्णशदशनात्स्मरणं स्पृतिः 
परिसंख्यालंकार वाग्मइने यह लिखा है--- 
पृष्टमपृ्ट वा यदन्यव्यवच्छेदपरतयोच्यते सा प्रिसंख्या । 
इसकी नकल हेमचन्द्राचायेने यों की है -- 
पृष्टेडप्रष्ट वान्यापोहपरोक्ति! परिसंख्या 
दोनों समान हैं | संकर अलंकारकों जब महाकवि वार्महने इन 
शब्दोंमें छिखा है--- 


( २०० / 





स्वातंत्येणाडत्वेन संशयेनेकपथेनवा अलेकाराणामेकत्रावस्थान 
सकर। 
इसकी नकल हेमचन्द्राचायेने इन शब्द्भ की ह++- 
स्वातन्त्याहुत्वसंशयेकपधेरेपामेकत्र स्थितिः संकरः । 
दोनों लक्षण विहकुरू एक सरीखे हैं.। इसी प्रकार अन्य णर्लू- 
कारोंके लक्षण भी हेमचन्द्राचायने कतिपय शब्दोंके हेर्फेर्से महाकवि 
बाग्भहके उछिखित लक्षणोकों ही लिख दिखाया है | , 
इसके पीछे यदि रसॉके लक्षणोंपर दृष्टिपात क्रिया जाय तो 
वहांपर भी यह ही हाल है । वहांपर तो हेमचर्द्राचायने कविवर वाम्मटड 
के उछिखित लक्षणोंकी समची ज्योकी त्यां नकछ कर डाली हैं । 
प्रथम ही करुणरसको देखिए, वार्भइने छिखा है-- 
इृष्टवियोगानिष्टस | प्र) योगविभावो देवोशलूमनिःश्वासतानव- 
मुखखेपस्वरभेदाश्रुपातवैवण्येपलयस्तम्भ ( वे ) कम्पभूलुठनविलापगात्रां- 
शायश्रभावनिर्वेदाला निर्नितोत्सुक्यमोहश्रमत्रासविषाददैन्यव्या घिजडतो न्मा- 
दापत्माराल्स्यमरणप्रभृतिदु.खमयत्यभिचारी चित्तवेधुर्येहक्षण: शोका मिधानः 
स्थायिभावश्चवंणीयर्तां गतः करुणरसतां याति। 
इसके स्थानपर हेमचेद्राचायेने जो कछ लिखा है. व ॒ उनके 
काव्यानुशासनक्े ७६ वें प्रष्ठप यों हैं-६ 
इष्टवियोगानिश्संप्रयोगविभावो देवोपाल्म्भनिःश्वासतानवमुखशोष- 
णस्रंभेद् श्रुपातवैवण्येप्रल्यस्तम्मकम्पमूठठनगाजसंसाक्ंदायनु मावो. निर्वे 
दग्ला निचिन्तोत्मुक्ष्यमोहश्रमत्रासविषाददेन्यव्याधिजडतोन्मा दापत्माराल्स्य- 
मरणप्रभृतिदुःस्वमयव्यभिचारी चित्तवैधुयेक्षण: शोकः स्थायीभावश्चवेणी- 
यतां गतः करुणों रसः 
उपयुक्त दोनों रक्षण बिल्कुड समान हैं इसको साधारण पुरुष भी 
समझ सकता है | इसके पीछे वीररस का रक्षण वाग्भद कविने इन 
शब्दोमें किया है- 
प्रतिनायकवरतिनयविनयसमोहाध्यवसावलुश्क्तिप्रतापप्रमाव विक्रमा धिक्षे- 
पादिविभावः स्थेयौंदार्यरेयंगा प्मीयशोय विशारदाचनुमावो धृत्तिस्मृत्योस्यग- 


( ९०१ ;। 


वर्मषामित्यावेगहर्धादिव्यमिचारी  उत्साहामिवान: स्थायिमावश्रवणीयर्ता 
गतो बीररप्तताँ याति । 

इसकी प्रतिलिपि हेमचन्द्राचर्यन अपने काव्मानुशासदके ७७ वें 
परछ्ठवर यो की हैं--- 

प्रतिनायक्रवर्तिनय विनया संभोहाध्यवसा यव लञ्ष क्तिपतापप भाव विक्रम -- 
विक्षेत़ादिविधाव: स्थैययशौय्यगाम्मीयत्यागवैशासच्याचनुमावो धृतिस्मृ'यो- 
ग्यगर्वामर्पामत्यावेगहर्पा दिव्यमिचारी उत्साह: स्थायिमावश्चवणीयतां गतो 
धर्मदानयुद्धभेदान्रेवा वीर: । 

इन दोनों छक्षणोंमें भी रंचमात्र अन्तः नहीं | वीरके जो तीन भेद 
यहाँ अधिक जोड़े हैं वे भी वाग्भइने आगे बताये हैं। इसी प्रकार बीमत्स 
रप्तके लक्षण भी देखिये । महाकवि वाग्मइन अपने काव्यानुशासनके ७५६ 
दें पृष्ठपर इस ग्सका लक्षण थो लिखा 6---- 

अहयानामुद्रान्तत्रणपृतिक्ृमिकीटादीनां दर्शनश्रवर्णा दिविभावो5हसंको - 

चहललासनासाधवविकृगनाच्छादननिष्ठी वनाथनु भावी 5 स्मारीस्यमोहगदा दि. 
व्यमित्रारी जुगुप्पा मिधानःम्थायिनावश्ववर्ण य्तां गतो वीमत्ततामाप्नोति | 

इस गधकी हवह नक़रू हेमच्न्द्राचायने अपने काव्यानुशासनके 
७९ दें पृष्ठर इस प्रकार की हैं-- 

जहद्यानामुद्वान्त्रणपृत्तिक मिकीयादी नां दशनश्रवणादिविभावा अन्न- 
सक्लोचहछ्क|मनासाधुखविकृणनाच्छादननिष्ठीवनाथनुमावा उप्स्म(रोस्यमोह- 
गदादिव्यमिचारिणी जुगुप्ता स्थायिभावरूपा चवरणीयतां गता बीम॑त्सः,। 

पाठक महानुभाव स्वयं समझ सकते हैं कि 3पर्युक्त दोनों गर्धो्मे 
शब्द तथा अर्थ रूपसे कुछ भी अन्तर नहीं है| इसी प्रकार अदआुत, 
भयानक, शान्त, रोद्र आदि रसेंका लक्षणरूप गद्य भी परस्पर बिलकुल 
मिलना है। इसको पाठक स्वयं दोनों ग्रेथ सामने रखकर मादम कर सकते 
हैं | एवं अन्य अनेक वातें भी इन दोनों काव्यानुशाधनोंकी आपसमें 
गद्य, पद्य अरथरूपस मिलती जुल्ती हैं। जिम्से कि निःसन्देह यह सिद्ध 
होजाता है कि हेमनन्द्राचायेने महाकवि वाग्मट-विरचित काव्यानुशा- 
सनकी प्रतिलिपि करके ही अपना काव्यानुशासन श्रंथ बनाया है । 


२5 


(५ २९०२ / 
आम का लक न 
इमके सिवाय कलिक्रालसर्वज्ञ पदवीपाप्त हेमचन्द्राचायन सिद्धू- 
देस शब्दानुशासत नामझ व्याकरण भी दिगम्बरीय आचायकि निर्माण 
किये हुए व्याकरणोंक्री नकछु काके बना दिखाया है | शाकटायन तथा 
जैनेन्द्र व्याकरणके सूत्र भाष्य भादिफी आधोपान्त नकल की है। स्वत- 
न्त्ररुपसे मौलिक अंथ नहीं बनाया है | 


नवीन-नकल 
अब हम भाज २०-२२ वर्ष पहले होनेवाड़े प्रसिद्ध श्रेताम्बर 
जाचार्य श्री मालारामनीके विप्यर्म ऐसा ही एक उदाहरण पाठकोके 
सामने रखकर इस प्रकरणको समाप्त करते हैं । 


इवे० आचार्य आत्मारामजीको सवेतास्वरी भाई कलिकालसज्ञ 
रहते हैं । सम्पकस्वशत्योद्धार आदि छपे हुए अंर्थके ऊपर यह पदवी 
छापी भी गई"है हर्स' कारेंग कमसे कम यह तो अवश्य मानना पड़ेगा 
कि ये सवे> आचाये भी:चहुत भारी विद्वान हुए होंगे इन्होंने कई 
ग्रेथ छिखे हैं| तदनुपार भनेक पद सी बनाये हैँ जो कि खेताम्बर 
म्तायम बहुत प्रचलित हैं | सोमागयसे भापके रचे हुए परदोंकी संग्रह 
रूप छपी हुईं पुस्तक हमे भी मिल गई जिप्तका नाम प्रकाशकने ९ श्री 
६ सम्बेगी आानेदंबिजे जी प्रसिद्ध श्री आत्माराणजी ऋत सत्रा भेदी 
पूजा स्लर्ईतञ! रंबखा हैं | 
८ हँहे पुस्तक जोंहरी हजारीमछ रामचन्द्रने काशीर्मे छीयो प्रेससे माघ 
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-टीप अधिक. न छिखकर हम केवछ उदाहरण देते हैँ । जेनेंद्र ध्याकर 
णकके कतो, हेमचंद्रसे बहुत ही पुराने हे ओर अष्ट महाव्याकरणोमें जैनेन्द्रका 
दी उल्लेख आया है। इस जेनेंद्रका प्रथम सूत्र है -- 

/ सिद्धिरनेकान्तात ! | 
इसकी नकछ हेमचंद्रेम की है वह, 

* सिद्धि: स्पाह्मादात ! । 
क्या इन दोनों सूज्रोंमे जया भी फर्क कहा जा सकता है १ नहीं। 
इसी प्रकार शानाणेवकी नकल योगाणव है | 


(६ रेण्डे | 


सुदी १२ रविवार संवत्‌ १९३९में छपवाई है । इस कारण यह स्वयं 
सिद्ध हो गया कि यह पृत्तक श्री श्वे० आचार आत्मारामजीके 
जीवनकालम यानी उनके सामने ही छप गई थी | क्योंकि आत्मारामज्ीका 
स्वगवास संवत १९७३ में हुआ था | इस कारण उनके देहावसान 
होनेके १४ चोदह वर्ष पहले उपर्युक्त पुस्तक छप गई थी | 

अनेक सजानोंने कहा था कि श्रे० आचाय॑ जात्मारामबीने 
दिगम्बरीय कवि पं. बानतरायज्ी आदिके बनाये हुए पर्दोकी नकछ 
करके अपने नामंसे अनेक पद छिख दिंय्रे हैं। इस बातकी सत्यता 
जांचनेके लिये हमने उक्त पुस्तकके पर्दोका स्त्र० कविवर द्यानतरायनी 
विरचित द्यानतव्रिदासके पर्दोके साथ मिलान किया तो उन महाश्वर्योका 
कथन सत्य पाया | मुनि आत्मारामजीने द्यानतरायजी के पर्दोकी नकहं 
की दै। अन्य भी दिगम्बरी कवियोंकी कठ्चिताओंकी नकछ की हो इस 
अनुमानको दम सत्य या असत्य नहीं कह सकते: क्योकि: स॒विषयमें 
हमने अधिक अनुसन्धान नहीं किया । ७४: ४-7 

इस विषय . पाठक महानुमावोंके समक्ष एक पर्द उपस्थित 
करते हैं जो कि स्वे० पं० यानतरायजीने बनाया था 
ओर उसकी मुनि आत्मारामजीने नकरू की | इसके पहले पाठकोंको 
'यह बतलाना , आवश्यक हे कि स्वर्गीय पे, ब्यानतायजीका जन्म विक्रम 
से, १७३७ में हुआ था और उन्होंने ्यानवविर्ास संबत्‌र १:9८ ० में 
बनाकर समाप्त किया था। ख्ेताम्बरीय आचाये आत्मारामजीकी, केर 
संबत्‌ १८९३ में हुआ था। इम प्रकार स्वर्गीय कविवर दयानत॑रायजी 
आत्मारामजीसे १५० डेढसो वर्ष पहले हुए हैं । 

उन्होंने अपने विछासमें एक यह पद लिखा है- 

व्क्षश्ञान नहीं जाना रे भाई, त्रह्मज्ञान नहीं जानारे । 

इसी पढकी नकछ करके मुनि आत्मारामज्ी ने यह पद बनाया है-- 

त्रश्षज्ञान नहीं जान्यारे तेंने, ब्रह्मज्ान नहीं जान्या रे । 

यानतरायजीने छिखा है कि-- 
तीन छोकके सब पुठुल तें, निगल निगल उगलाना रे | 


(९०४ / 


न 
छर्दि ढारके फिर तू चाख, डे तेहि न गिलाना रे ॥ 
आत्मारामजीन नकछ करके इसको यों छिखा है-- 
सब जगमाही जेता पुद्दछ, निगल निगल -उगलानारे; 
छरद डारकर फिर तू चाखे, उपजत नाहीं ग्लानारे ॥ 
वाठक मदाशय स्वयं विचार करें, क्या इन दोनोमें कोई भन्तर है! 
इसके भागे चानवरायनीने लिखा है-- 
आठ प्रदेशविना तिहुँ जगमें, रहा न कोय ठिकानारे । 
उपज्या मरा जहां तू नाहीं, सो जाने मगवाना र ॥| 
इसके स्थानपर आत्मारामजीन यों लिखा है--- 
चोदा भ्रुवनमें एक तिलमात्र, कोई न रह्या ठीकाणारे । 
जनम मरण दोयचार अनेते, जहां न जिया कराना रे ॥ 
इन दोनों पथोंमें केवल , तिहुंजग ओर चोदा भुश्न ! का 
शेष स्व समान 6!। और जो * चोदह झुवन ! शब्द बदला वह वे 
शिरपेरका । चोदह भुवन कोनसे हैं यह भाद्म नहीं हुआ ! 
तदनन्त मर, ानतरायजीने लिखा है-- 
तोहि मरणतें माता रोई, आंसूजंल सग लानारे । 
अधिक होय सभ्‌ सागरसेती, अज हूं त्रास न आना रे ॥ . 
इस पययकी.नकर मुनि आत्मारामजीने इन शब्दोंमें की है--- 
जंनम' जनम माता रोई, आस्नासंख कराना रे । 
, “ * होय अधिक ते सत्र सागरथी, अजहू चेत अज्ञानारे ॥ 
इन दोनों पर्थोर्मे कुछ भी भन्तर नहीं । चानतरायजीके पश्चकी 
२०१ शब्दके फेसफारसे पूरी नकल है | 
यह एक पद हे जो कि अकत्त्मात्‌ हमारी दृष्टिंम आगया | संभव 
है इसी प्रकार मुनि आश्षारामजीने अन्य कविताएं भी दिगम्बरी 
कवियोंक्ी कवितार्ओोकी नकल करके अपन नामसे लिख दी होंगी । 
अस्तु । ; 
इस प्रकरणके छिखनेका हमारे अभिप्राय केवक इतना ही है 
कि, हमारे अनेक इ्पेशंवरीय भाहे यह कह दिया करते हैं तथा 
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अनेकोका खयाल हैं कि / हमारे इ्वेतांवरीय ग्रंथ सबसे प्राचीन हैं, 
खास गणघरोंके रचे हुए हैं दिगम्बरी विद्वानोंने उसकी नकल करके 
अपकें ग्रेथ बंनाये हैं !! । इनकी यह घारणा स्वथा असत्य है | जैन 
अर्थोका छेखन जिस समय प्रारम्म हुआ उस समय प्रथम ही दिगम्बरीय 
ऋषियोने ही सिद्धान्त थासत्र बनाये। उनके पीछे इ्वेताम्भरीय 
शा्सरोंकी रचना हुई हैं इस बातको हम खवताम्परीय शाक्षोंत्रे ही 
सिद्ध करते हैं । 

श्वेताम्बरीय ग्रंथरचना प्रारम्भ होनेके विषयमें प्रसिद्ध श्री 
शेताम्वर आचाये आत्मारामनीने अपने तत्वनिर्णयग्रासाद अंथके 
सातवें परष्ठपर लिखा हैं कि, 

४ सूत्राथ सकंदिलाचार्यन संधान करके कथाग्र प्रचलित करा था 
सो ही श्री देवद्धिगणिक्षमाश्रमणजीने एक कोटी (१००००००० ) 
पुस्तकर्मे आरूढ करा । ”........ .... हे 

: श्री देवद्धिगणिक्षमाश्रमणजीने जो ढिखे सो भन्य गतिके न 
होनेसे भोर सर्वज्ञान व्यवच्छेद होनेफके भयसे और प्रवचन की भक्तिसे 
ल्खि हें ! 

इससे यह निश्चित प़िद्ध हो गया कि श्री देवद्धिगणिक्षमाश्रमण 
ने ही खताम्बरीय ग्रथरचना की नींव डाली। उनके पहले मुनि जात्माराम 
जीके कथनानुसार इ्वेताम्बरीय शास्त्र कंटत्थ थे, ग्ंथत्थ नहीं थे | 

श्री देवद्धिगणिक्षमाश्रमणजी किस समय हुए इस बातको 'उक्त 
कलिकाल्सवेज्ञ पुनि आत्मारामजीने तत्वनिणयप्रासादके ५५४ वे प्ृष्ठपर 
यों लिखा है- 

£ प्रथम सर्व पुस्तक ताडपत्रोपरि लिखने लिखाने वाले श्री देव- 
ड्विंगणिक्षमाश्रमण पुवेके ज्ञानके घारक हुए हैं वे तो श्री वीरनिर्वाणसे 
९८० वर्ष पीछे हुए हैं । !! 

श्ेताम्वरीय भाचार्य भात्मारामजी श्रेताम्वरी भाशयोंके लिखे अनु. 
सार * कलिकालसभेज्ञ ! थे इस कारण वे श्वेताम्बरीय सिद्धान्तका वि- 
पय कोई अन्यथा लिख सकते हें ऐसा हम तथा हमारे खेताम्बरी माई 
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नहीं स्वीकार कर सकते | अतः मानना होगा और हमारी निजीभी 
बारणा हैं कि “ ख़ेताम्खरीय ग्रेथ विक्रम संवतकी छठी शता«्दीसे बनने 
प्रारम्म हुए हैं [! यह ही सुनिश्चित विश्वास हमरि खेताम्वरीय भाइयेंका 
है। क्योंकि उनके श्रद्धास्पद मुनि आात्मारामजी स्पष्ट लिखते हैं कि 
इले ग्रथ कंठाग्र रक्ख जाते थ, लिखे नहीं जाते थे | किर स्मरण- 
शक्तिकी नि्वेल्ता देख कर “देवद्धिगणिक्षमाश्रमणजीने जो उनकी अपनी 
गुरुपरपरासे स्मरण था उसको सुरक्षित रूपसे चलानेके छिये अंथोमे 
लिखकर रख दिया । देवद्विगणीक्षमाश्रमणजी मुनि भात्मारामजी के दी 
लिखें अनुप्तार वीर निर्वाणसे ९१८० वर्ष पीछे यानी विक्रम संबत के 
५१० पांचसों दु॥ वर्ष व्यतीत हो जानेपर हुए थे। इसका ताल 
वही निकला कि श्रेतास्वरीय अंधरचना देवद्धिंगणिक्षमाश्रमण जी द्वारा 
विक्रम संवतकी छठी शत्ताब्दीम हुई; इसके पहले उनका कोई भी 
ग्रथ नहीं बना था. | ह; 
परन्तु दिगम्वरीय अथोका निर्माण विक्रम संवत्‌ से भी पहले छुरू 
हुआ हैं | श्री भृतव्रल्ि आचार्यने सबसे प्रथम ' पदखंड आगम ! 
नामक ग्रथ बनाया था । श्री भूतवलि आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्येसे 
बहुत वर्ष पहले हुए हैं जब कि श्री कुंदकुंदाचार्य जिन्होंने कि सम- 
यप्तार आदि अनेक अंथ लिखे; वे विक्रम संवतकी पहली शतताव्दीमें 
यानी पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणोंत्रे विक्रम संबत्‌ ४९ में हुए हैं । 
तात्यये-इस कारण सिद्ध हो गया कि छेताम्बरीय शाक्षोंके निर्माण 
होनेसे सेकढों वर्ष पहले दिगम्बरीय ऋषियोंनि अनेक अथ बना दिये ये। 


सिद्धांत विरुद्ध कथन- 
भोगभमिजका अकाल मरण. 
कुछ आयुक्रारु शेष रहने पर विष, शस्र आदि किप्ती आकस्मिक 
कारण से आयुसमापतिक प्रथम ही जो मुद्यु हो जाती है उसको अका- 
लमरण कहते हैं। भकाल्मरण कर्ममृमिवाले साधारण जो ज्रेसठशलाकरा 
पुरुषोमेंसे न हों ऐसे मनुष्य पशुओंकाही होता है। शोष किसीका नहीं 
होता। इस सिद्धान्त को झवेताम्बर संप्रदाय भी स्वीकार करता है | 


2 


किन्तु फिर भी खेताम्वरीय अंथों में भोगमुमिवाले मनुप्योके 
अकाल्मरणका उछेख पाया जाता है ऐसे उलछंखको सिद्धान्तविरुद्धही 
कहना चाहिये। 

क्रपसृत्रके सप्तम व्याख्यानमे भगवान ऋषमनाथका चरित वर्णन 
करते हुए मगवानकी पत्नी सुनेदाके विषय वह अंथकार लिखता है कि- 

५४ कोइक युगलीआंने तेमनां मातापिताए ताल्बृक्षनी नीचे मुक्ये 
हंतु ते ताल्वृक्षतु फल नीचे १३व/थी पुरुष मत्यु णग्यो | जने एवी रीते 
पेहलजु भकाल्मृत्यु थयु | ! 

अर्थात्‌-किप्ती एक युगलियाकों [ ख्री पुरुषको ] उनके माता- 
पिताने ताह्वृक्षेक नीचे छोड दिया था । उस समय ताल्वृक्षका फल 
शिरपर गिरनेसे पुरुषका मरण हो गया । इस प्रकार यह पहलीही भक्लाल 
मृत्यु हुई है| ] 

इस अकाल मरणसे मेरे हुए पुरुषफी सत्रीके साथही मगवान्‌ 
ऋषमनाथका विवाह किया गया, नाम सुनंदा खखा गया । इस प्रकार 
यदि उस समयकी थपेक्षासे इस वातका विचार करें तो अकाल खसुख्युसे 
मेरे हुए उस भोगमुमियाकी वह क्ली वच गई । ओर उस श्षी के साथ 
भावान ऋषभदेवने विवाह किया | 

यह भोगसूमिया मनुष्यकी अकाल मृ्यु बतलाना सिद्धान्त विरुद्ध 
है क्योंकि सये इवेतांवरीय सिद्धान्तशाल्न ही भोगमृमिया 
तिरयंचकी अकारुमृत्युका निषेघ करते हैँ । आचाये उमास्वामि वि कटित 
तल्वार्था घिगमप्नन्नके दूसरे अध्यायके ५२ वें छत्रमे बतछाया है -+ 

आओपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषा संस्येयवर्षायुषो 5नपवर्त्यायुषः । 

अर्थाव--ओपपादिक, | देव, नारक्ी ]) उत्तम चस्अशरीरी 
( जेसठ शलाका पुरुष ) ओर असंख्यात वर्षोकी आयुवाक्ले (भोगमूमिया) 
मनुष्य तियचोंकी अकाल्मस्यु नहीं होती है | 

इसी सूत्रकी सिद्धसेनगणिप्रणीत संस्क्ृत टीका्में “ असंख्येय- 
वर्षायुप: ” का खुलासा २२३ वें प्ृष्ठपर या किया है | 

& क्षमैभृमिपु च ये मनुष्याः म्रथमद्वितीयतृतीयसमासु यदा 
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मवन्त्यसंस्येयतरषायुपत्तठा ते5नपवर्त्यायुपो मन्तव्या:। ” अर्थात्‌-क्मे- 
मृमिर्भोमें[ मरत, ऐरावन, पूर्व पश्चिम विदेहोमिं ) जो मनुष्य पहले 
दसरे तीसरे समयमें जब उत्पन्न होते हैं तब वे असंख्यात वर्षोकी 
जायुवाछे होते हैं और तव ही वे अनपवत्येआयुवाले यानी अकाल- 
मत्युसे न मरनेवाछे होते हैं 

इस प्रकार तल्वार्था घिगम सृत्रके अटछ, अमिट सिद्धान्तके विरुद्ध 
कल्पसत्रका कथन ठहर्ता हैं। दोनों ही भ्ेथ खेतांवर सम्प्रदाय ऋषि- 
प्रणीत माने नाते हैं किन्तु एकके प्रामाणिक माननेपर दूधरा भप्रामाणिक 
ढहदरता है । 





भोगभमियाका नरकगमन. 

खेताम्बरीय ग्रेथोंने १० अछेरे ( आश्चयेजनक बातें ) बतढाये 
हैं उनमेंसे ७ वां अछेश दरिवेशकी उत्त्ति वाल| इत प्रकार है । 

कोशांबी नगरमें सुप्ुुख राजा थ्रा | उसी नगरमें वीरकुविन्द नामक 
एक सेठ रहताथा | उप्तकी स्ली वनपाला वहुत प्रुन्द्दी थी। एक दिन 
राजाने उसकी सुन्दरता देख कामासक्त होकर दृतीके द्वारा उसको 
अपने घर बुरा लिया | राजाके घर पहुंचकर वनमालछा भी राजाके साथ 
रहने छगी। वीर कुविन्दने जब अपनी खतीको घरपर नहीं पाया तो वह उस 
फे प्रेमसे विब्डल होकर इधर उधर घूमने छा | मरण समीप आानेपर उसने कुछ 
अपने भाव अच्छे बना लिये इस कारण वह मरकर सौघमे र्वमें 
किल्िपक देव हुआ | उप सुधुखराजा और वनमाछाके ऊपर बिजली 
पिरी जिप्तसे वे दोनों मरकर हरि क्षेत्र युगलिया [ भोगसमिया ) 
उत्पन्न हुए। वीर कुविन्दके जीव किहिविषक देवने छवविज्ञानसे अपने 
पूर्व भवक्का वृत्तान्‍्त विचार करके उस पृवेभवर्मे अपने असक्य संतापका 
कारण सुमुख राजा और अपनी स्ली वनमालकों समझा । तदलुसार 
डन दो्नोंको अपूना शत्रु समझकर उनसे घदुका छेनेके लिये हरिवर्ष 
क्षेत्रम आया | वहाँ आकर उसने उस भोगमुमिया युगल को भोग- 
मुभिके घुखोंसे वेचित करनेके लिये तथा अकालमरण कराकर उसको 


( ख्री, पुरुषको ) नरक भेजनेके लिये वहांसे उठाकर इस मर्तक्षेत्रकी 
चेपा नगरीमे छाकर रख दिया । 


«०९, | 


उस समय वहांका राजा मर गया था उसका उत्तराधिकारी फोंई 
पुत्र नहीं था इस कारण उस देवने उस राजसिहासनपर उस भोगमुमिया 
युगढको बेठा दिया । नरक आयुका बंध करानेके लिये उसने उन 
दोनोंको ( ख्री पुरुषको ) मथ, मांस खिलाया तथा अपनी शक्तिते 
उनकी आयु थोढी करके उनको नरक भेज दिया। उस राजाके वंशका 
नाम * हरिवंश ! प्रसिद्ध हुआ। 

इसी वातकों समाप्त करते हुए कर्पसूत्रकारने कर्पसूत्रफे १९ वें 
पृष्ठपर था लिखा है- 

४ तेथी ते बनेने हुं दुर्गंतिमां पाडुं, आवुं चिंतवी पोतानी शक्तिथी 
देह संक्षेप करी तेओने अहीं लाव्यो छावीने राज्य आपी तेमोने सात 
व्यसन शीखढाव्या | ते पछी तेओो तवा व्यसनी थह मृत्यु पामी नरके 
गया । तेनो जे वेश ते हरिवंश कहेवाय । अहीं जुगलियाने णहीं 
छाववा, शरीर तथा आयुष्यनों संक्षेप करवो अने नरक्षमां जबु ए सर्च 
आश्चय छे। ? 

यानी---इसलिये कैसे इन दोनोंको ( श्री पुरुषोंको ) दुगंति (नरक) 
में डाल दूं ऐसा विचार कर अपनी शक्तिसे उनका शरीर छोटा 
चनाकर उनको भरततक्षेत्रम छाया । यहाँ छाकर उनको राज्य देकर 
उन्हें सात व्यसन सेवन करना सिखछाया । तदनंतर वे दोनों व्यक्षनी 
होकर, मरक! नरक गये । उनका वंश हरिवंश कहलाया | यहाँपर भोग- 
भमिके जुगलियाको मरतक्षेत्रम लाना, उनके शरीर, आयुको घटाना 
तथा उनका मरकर नरकर्मे जाना यह स॒३ आश्चय है । 

इस सातवें अछेरेके कथनमें अनेक पिद्धान्तसे विरुद्ध वा्ते हैं । पहली 
तो यह कि उस्त युगल्याका शरीर छोटा कर दिया। क्योंकि देबॉमें 
यद्यपि अपने शरीरमें अणिमा मडिसा आदि रूपसे छोटा बडा रूप 
करनेकी शक्ति होती. है। किंतु उनमें यह शक्ति नहीं होती कि 
नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुए किसी मनुष्यशरीरके आकारकों घट बढा 
देवें। क्योंकि यह कार्माण शक्तिका काये है। देव ही यदि अन्य 
जीवॉके शरीरका आकार छोटा बढ़ा कर देवें तो समझना चाहिये 
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कि उनकी शक्ति नामकझमसे भी बढकर है। यदि ऐसी शक्ति उनमें 
विधग्मन हो तो वे अपने शरीरका भी रंग, रूप, प्रमा आदिफो बदाका 
ऊंचे देवास भी अधिक्र सुंदर कर सकते हैं | किंतु ऐसा नतो होता . 
ह और व कोई साधारण देव ही क्या इंद्र अद्ृमिद्र भी ऐसा ' कर 
सकता है। अतः पहली सिद्धांतविरुद्ध बात तो उनके शरीरकों छोटा 
करनेकी है | 

दूसरी-सिद्धांतविरुद्ध वात यह हे कि उस किल्विंपक देवने उन 
श्रुगलियोंकी आयु कम कर दी ) हमारी सम्रझमे नहीं भाता 
कि कमंसिद्धान्तके जानकार खेताम्वरीय अंथकारोंने यह बात 
कैसे लिख दी हैं ! क्या कोई देव किसी भी जीवकी जायु 
कम कर सकता हैं? यदि ऐसा ही हो तो सव॒ कुछ कर सकने 
वाले देव ही हो गये। पृ उपा्जित कर्मामें कुछ भी शक्ति नहीं 
हुईं । आयुकर्म नाम मात्रका हुआ | क्योंकि हरि वर्षके युगलियाके 
दो पह्यक्री अखंडनीय आयुका उदय था जिससे कि उसे अवश्य 
ही दो पतन्‍्य तक जीवित रहना चाहिये था । किन्तु किह्विषक देवने 
उस की आयु घटा दी । इसका अभिप्राय यह होता है कि या 
तो श्रेतास्रोंका कर्मसिद्धान्त झुठा है क्योंकि भायुकों देवलोग भी 
घटा सकते हैं। भरे ही वह जायु कमक्ली लंबी व्थितिके कारण 
बडी क्‍यों न हो | अथवा यदि खैताम्बरी कर्मत्िद्धान्त सत्य है और तद- 
नुमार जायु घटाने बंढानेकी शक्ति अन्य किसीमें नहीं है रवय॑ 
आयु कर्ममें दी विद्यमान है तो कल्पस॒त्र, प्रवचन सारोद्धार आदि 
अंथोको झूटा कहना पड़ेगा | 

भोगभृमिके युगलियोंकी बँधघी आयु किसी भी प्रकार॒ कम 
नहीं हो सकती इस वातको श्वेताम्वरोंका मान्य तल्वार्थाधिगम सूत्र 
अपने दूसरे अध्यायके ५२ वें सूत्र।-- 
..._£ ओपपातिकचरमदेह्दोतमपुरुषासंस्येयवर्षायुषो5नपवर्त्यायुषः । !! 
से प्रगद करता ह | ऐसी अवस्थामें स्वयं श्वेताम्बर छोग तल्वार्था- 
विगमपत्र ओर कस्पसुनमें से किसी एक अथको प्रामाणिक कह सकते 
हैं और उन्हें दूसरे अंथ को अपामाणिक अवश्य कहना पड़ेगा । 
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तीसरी-सिद्धान्तविहुद्ध बात इस कथामें यह है कि भोगमसूमिया 
मनुष्य स्त्री मर कर नरकफी गये | सोगभूमिन मनुष्य तिथेच नियमसे 
देवगतिको प्राप्त होते ६ इस बातको स्वये श्वेताम्बर ग्रेथ भी स्वीकार 
करते हैं फिर हस्विर्षका युगलिया मरकर नरकमें कैसे जा सकता है ? 
ऐसे गढघडपृण सिद्धान्तों ओर कयाणोंत्रे खेताम्बरीय ग्रथोंकी कोई 
भी बात सत्य नहीं मानी ना सकती हैं । 

इस प्रकार द्रिवेश उत्पत्तिका उक्त कथानक सिद्धान्तविरुद्ध 8 । 
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केचलज्ञानीका घरमें निवास ! 

गृहम्थीको मोक्ष होना यह तो एक जुदी बात रही किन्तु एक 
दूसरी भदभुत वात झवेताम्बरीय ग्रेयोंमें और भी पाई नाती है । वह यह 
कि केव्लज्ञानी घरमें छह माप्त तक रह सकते 6 । खेताम्बर आचाये 
आत्मानेदनीने अपनी सम्यक्त्वशल्योद्धार स्तकके १०७ वें प्रष्ठपर 
लिखा हैं कि-- 

& कूर्मावृत्न केवलज्ञान पाने पीछे ६ महीने घरम रहे कद्दा है ( यह 
हृंढिया विद्वान जठमलूजीका श्वेताम्वर सम्प्रदायपर भराक्षेप है | जब आा- 
मानेंदजी इसका उत्तर देते हैं-जो ग्रहस्थवासमें किसी जीवको केवलक्ान 
होवे तो उसको देवता प्ताधुका भेष देंते हैं ओर उसके पीछे विचरते 
तथा उपदेश देते हैं | परन्तु कूर्मापत्रकों ६ महीने तक देवताने 
साधुका भेष नहीं दिया ओर केवरज्ञानी जैसे ज्ञानमें देखे तैसे करे। 
इस बातसे जेटमरूके पेटमें क्यों शुरू हुआ सो कुछ समझे नहीं 
जाता है । 


आत्मानंद्जीके इस छेखसे यह प्रमाणित हो गया कि क्र्मापृत्र 
नामक किसी गृहस्थको बिना तपस्या त्याग आदि किये ही जपने 
घरमें केवलश्ान हो गया और अत हो जानेपर भी वह कूर्मापुत्र 
& मास तक साधारण मनुप्योके समान घरमें ही रहे | क्योंकि तब 
तक किसी देवने वहांपर आकर उस कूर्मापत्रके वल्ल आभूषण भादि 
उतारकर बीठराय मेष नहीं बनाया था । शायद देव यदि भुलसे 
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2०] ५ वर्ष तक नहीं भाते तो कू्मापृश्रका १०।७ वष तक 
भी घरमें रहना पहता। और यदि आयुसमात्तिके पहले संयोगवश 
किसी देवका उनके घर आगमन न होता तो उसको मोक्ष होने तक 
घरमें रहना पडता | तथा अन्त तक वे सराग गहत्वके समान वद्ल 
आभषणोंसे सुसज्जित रत । इस प्रकार कूर्मापृत्र केवलीका विहार 
देवोंके भवीन रहा | अनन्तचतुष्टय प्राप्त कर लेने पर भी वे पृ 
सत्र नहीं हो पाये | 

घर्में रहते हुए वे अपने घरके चने हुए पडूरस भोजन भी करते होंगे । 
क्योंकि उ्वेतांतर मतानुसार केवल्शानी भोजन करते ह जो कि उनके 
लिये बनाया नाता होगा इस प्रकार उहिष्टदोष वाला भोजन भी वे 
साधारण मनुष्योक्क समान करते होंगे । 

भात्मानंदनी कहते हैं कि “ केवलब्नानी जैसे ज्ञानमें देखे तेसे 
करे ? सो इससे क्‍या आत्मानंदजी, केवलज्ञान हो जानेएर भी इच्छा- 
पूवेक कोई काम किया जाता हैं ? 

न मालुम यह घटना किस सिद्धान्तवाक्यके अनुसार सत्य प्रमाणित 
हो सकती है ? और आत्मानंद जीका युक्तिशून्य उत्तर किप्त सैद्धान्तिक 
निब्रमके अनुप्तार चरिताये हो सकता हैं ? तथा क्‍या केवरुज्ञान हो 
जाने पर भी फरेंबलज्ञानी देवों द्वारा चलाने पर द्वी चल सकते हैं? 


क्या केवलज्ञानी नादक भी खेलते हैं? 
इवेताम्वरीय कथा अर्थ ऐसी ऐसी कथाएं उल्िखित हैं 
जो कि सिद्धान्तविरुद्ध तो हैं ही किन्तु साथ ही वे बच्छी 
हास्यजनक मी हँ। उम्र यहांपर एक कथा ऐसी ही बतलाते है | 
खताम्बरीय परमक्षन्य अथ भगवती उत्रम कपिल नामक 
केवलीक विवयमें ऐसा लिखा हैँ कि “ उन्हंने चोरोंको प्रतिबोध 
( आतज्ञान ) करानेके ल्यि नाटक खेला था ?| इसी वातको 


खताम्बरी आचाय आत्मानंदलीने सम्पक्ल्शल्योद्धार पुस्तकके १५१ 
हैं पृष्ठ पर इस तहढसे समाधान प्रहित दिखाया है--- 


ु श्र २ +आ। 








४ श्री भगवतीसूत्रमें कहा है कि केवलिको हसना, रमना, सोना, 
नाचना इत्यादि मोहनी कमेका उदय न होवे ओर प्रकरणमें कपिल के- 
बलीने चोरोंके आगे नाटक किया ऐसे कहा । ( इसका ) उत्ता- 
कपिल केवलीने भुपद छंद प्रशुख कहके चोर प्रतिबोधे ओर ताह्संयुक्त 
छद्‌ कद्दे तिसका नाम नाटक है परल्तु कपित फेवली नाचे नहीं हैं। ”! 

आत्मानंदजीके इस लेखसे यह प्रमाणित हो गया कपिल केवी. 
ने चोरोंके आगे नाटक किया था यह बात रवेताम्बरी ग्रेथमें विधमान 
है। नेठ्मलजी की वलूवती अखंडनीया शकाका जो कुछ आगमविरुद्ध 
युक्तिशुन्य, उपहासननक उत्तर दिया है उसको प्रत्येक साधारण मनुष्य 
भी समझ सकता दे | 

दूसरे-मोहनीय कर्म समूछ नष्ट हो जाने पर न तो रागमाव 
रहता है और न द्वेषमाव | केवक उपेक्षा भाव रहता है ऐसा 
इवेतांवरीय सिद्धान्त मी कहते हैं । फिर कपिल केवलीने चोरोंको 
प्रतिबोध करनेका क्यों उधोग किया १ इच्छापूर्वक किनन्‍्दीं 
विशेष मनुष्योका उपकार करना रागभावसे शुन्य नहीं । जब कि 
उन्होंने चोरोंको आत्मज्ञान फरानेके विचारसे उनके सम्मुख नाटक तक 
खेला तब यह कौन कह सकता है कि चोरोंपर कपिछ केवलीफो 
अनुराग नहीं था। जन्यथा वे अपनी विशेष चेष्टा क्ष्यों बनाते 


तीसरे--पम्रुपद या ताल्संयुक्त छंदोंका गाना भी मोहनीय कर्मका 
ही काये है| भात्मानंदुजी जथवा भन्‍्य कोई विद्वान यह प्रमाणित 
नहीं कर सकते कि गायन गाना मोहनीय कर्मेके बिना भी हो जाता है । 
क्योंकि गायन अपना तथा अन्यका चित्त प्रसन्न करनेके लिये ही गाया 
जाता दै | इस कारण गायन कषायशुल्य नहीं हो सकता । 


पांचवें- कपिर केवढीको क्रेवल चोरों को प्रतिबोध करनेक्ी 
क्या आवश्यकता थी । ओर यदि प्रतिबोध ही कराना था तो नाटक 
करनेकी ही कया जरूरत भा १डी थी। क्‍या उनके वचनमें इतनी शक्ति 
नहीं थी कि वे अपने उपदेशसे ही चोरोंको प्रतिबोध दे सकते हो 
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नाटक अपना तथा दश्षकोक्ा चित्त प्रसन्न करनेके लिये सगगी 
पुर्ष सेल्ते हैं। केवल्शानी नाटक खेंल यह श्वेताम्बरीय अथथोके सिवाय 
अन्यत्र नहीं मिल सकता | 

सासंश--यह है कि यदि कपिल्ने वात्तवर्म च्ोरेकी उपदेश 
देनेके लिये नाटक किया था तो वह केंवलज्ञानी तो दूरी बात रही 
किंतु छठे गुणस्थानके साधु भी नहीं थे क्योंकि नाटक खेलना 
महाव्तघारी साधुकी चर्याके भी विपरीत हैं। ओर सभ्य गहस्थोके 
भी विहद्ध है । बदि कपिल वाघ्तवर्भ केवल्ज्ञानी अईत था तो 
उसने नाटक नहीं खेला। जतएव नाटक खेलनकोी कथाका उछ्ेल असतत्त्य 
झप्रामाणिक है ऐसा मानता पढ़ेगा। 


देवपर मार ओर खगेसे निर्वासन. 

तत्वार्थाघिगम तुत्रके चोथे भध्यायक्ते प्रथम सूत्र “* देवाश्रतुर्नि- 
काया: ” की सिद्धसेनगणिग्रणीत टीकामें लिखा हैं- 

दीव्वन्तीति देवा: स्वच्छन्दचारित्वात्‌ अनवर्तक्रीडासक्तचतस: छु- 
त्िपासादिमिरन वन्तमाप्नाता इति भावाये: । 

बानी-जो स्वच्छन्दरूपसे ( स्वतंत्रतासे ) निरन्तर ( सदा ) 
क्रीडा भोग विदासोमें आसक्त रहते हैं, तथा भूख, प्यास आदिसे 
बहुत नहीं तत्ाये बाते हूँ ऐसे देव होते हैं । 

किन्तु संगम देवके विषयम कर्पम्॒त्रमं लिखा है कि- 

एकबार सोधर्म स्वा्म इन्द्रने महावीर भगवान के झटर तयश्वरण 
की प्रशंता की | उस प्रशंधाको सुवबकर एक संगम देवने प्रतिज्ञा की 
कि में महावीर सवामीको ध्यान तथा तप्त्यासे अष्ट करूंगा | तदनेतर 
उसने आत्मच्यानमें लगे हुए महावीर स्वामीके ऊपर जनेक प्रकारके 
घोर उपद्रव कि । किन्तु उन उपद्र्वोस्ते महांदीर भगवान रंचमात्र भी 
विचलित नहीं हुए | उसके पीछे उस देवने ६ मास तक डनके भोजन 
में अन्तराव किया जिमसे उन्होंने ६ मास तक णाहार ग्रहण नहीं 
किया | तद॒नन्तर भगवानको तमश्वरणसे चिगानेके लिये अपने भापको 
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असम जानकर वह अपने निव्रासस्थान प्रथम स्वगीको चलछा गया। 
भगवानका जपतक अन्तराय तथा टपद्व होते रहे तब तक सौधर्म 
त्वाके समस्त देव और इन्द्र चिन्तातुर एवं दुःखित रहे । 

इसके पीछे कह्यसुत्रके ७९ वें प्रष्ठएए यों लिखा ह--- 

4 पछो अष्ट थण्ल & पतिना जेनी तथा इयाममुखवाला णुवा ते 
धाम दवने त्यां आवतो बोइने, इन्द्रे परड्भुख थइने देवोने कह्युं के, 
झरें देवी आदुष्ट कमचंडाल आवे छे मारे तेनुं दशेनपण महापापो 
आपनारुं थाय छठे. वी भाण आपणनो मोटो अपराध करेलो छे केमके 
तेणे आपने स्वामिने कदथेना करी छे तेम आपणाथी इच्यो नथी, तेम 
पुपथी पण हया नथी, माटे दुष्ट अने अपवित्र एवा, देवने स्वगेमांथी 
कहादी मेलो | एबी रीते आज्ञा अपाएा इंद्रनां सुभटोए तेने मुष्टि 
लाकडी आदिकनां मारथी मारीने तथा चीजा देव देवीओए पण तेने 
निमृछीने हृडकाया कुतरानी पढे कहाड़ी मेल्यो । तेथी ठरी गएछा अँग- 
रानी पेठे निम्तेज थयों थक्नों ते परिवारविना फक्त एकाकी मेद्राचलनां 
शिखरपर गयो तथा त्यां पोतानुं बाकी रहे एक सागरोपमन भायुष्य ते 
संपूर्ण करशे | ! 

अर्थात्‌ -पीछे टूट चुकी दूं प्रतिज्ञा जिसकी ऐसे इयाममुखवाले 
संगमदेवको वहाँ आता देखकर इन्द्रने देवोॉसि कहा कि दे देवों! 
यह दुष्ट, चांडाल संगम आरहा है । इसको देखना भी महाप्राप दायक 
हैं | इसने हमारा बहुत भारी अपराध किया हैं क्योंकि इसने हमारे 
स्वामी महावीर भगवानका अनादर किया हैं । उससे यह नहीं डरा तथा 
पापसे भी नहीं डरा |इस कारण दुष्ट, अपविन्न ऐसे इस देवको स्वगमेसे 
निकाल दो । इन्द्रकी ऐसी आज्ञा पाकर इंद्रके योद्धाओने उसको 
लक्कडी, मुक्के आदिकी मारसे मारा तथा अन्य देव देवियोंने उनको 
भत्सेना देकर फटकारा । कुत्तेके समान स्वगसे निकाल बाहर किया | 
इस अपमानसे बुझे हुए अंगरेके समान तेजरहित होकर वह अपने 
कुटुम्मविना अकेला मेंद्र पवेत पर चला गया | वहांपर वह अपनी शेष 
रही एक सागरकी जआयुकों पृणे करेगा | 


हु 
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यहां? दो वा सिद्धान्नविरद्ध हैं एक तो यह कि संगमक देव 
? छात घूंसों लकडी आादिकी भारी मार पही । क्योंकि देवेमिं न 
कभी परस्पर लड़ाई होती है. और न कमी किसी देवपर मार ही 
पड़ती हैं । ऐसा जैन सिद्धांत है । 
दसरे-उस सगमक देवको स्वरगंसे बाहर निकाल दिया यह बात 
भी सिद्धान्तविरुद्ध है क्योंकि देवोको अपने स्वग॑स्थानसे भायु पूणे होने 
के पहले क्रिसी प्रकार कोई नहीं निकाल सकता । स्वगेसे बाहर विहार 
करनेके लिये वे अपनी इच्छा के अनुसार मरे ही बादें। किसी के 
निकालनेसे वे नहीं निकरू सहुते । 
तीमरे-इन्द्रम यदि उप्त देवको देडित करनेकी शक्तिही थी तो 
बढ़ उसको महावीर स्वामीपर उपस्ग करते हुए तथा ६ मास तक 
भोजनम अन्तराय करते समय भी रोक सकता था | ऐसा करनेसे इसके 
दोनों काये वन जाते । 


महाव्रती साथु क्या राजिमोजन करे 

लैनधर्ममें अहिंसा ब्रतको सुस्क्षित रखनेके लिये अन्य बाकि सि- 
बाय रात्रिभोजन भी त्याज्य बतछाया है | तदनुछार कणुत्रती आ्रावकको 
भी सथ भत्त हो जानेपर भोजन करनेका निषेध जैन अंर्थो्मे किया गया 
है। महात्रती साघुके लिये तो यह रात्रिभोजनत्याग न्नत सर्वेथा ही पाल- 
नीय है । इस बातको श्वेताम्वरीय ग्रेथ भी स्वीकार करते हैं । तदनुसार 
अनेक गृहस्थ श्वेताम्बरी भाई भारी विपत्ति आ आानेपर सी रातको पानी 
तक नहीं पीते हैं । 

किन्तु दुःख है कि खेताम्बरीय प्रसिद्ध ग्रंथ चृहत्करपकी टीकामें 
महाव्रती साधुको रात्िमोजनका भी विधान कर दिया है जैप्ता कि स्म्य- 
क्वशल्योद्धारके १४९ वें पृष्ठ १० वें प्रइनोचरमें आत्मानंदजीकी लेख- 
नीसे लिखा हुआ है । 

५ श्री दशवैकालिक सूत्रमे साधुके लिये रात्रिमोजन करना कहा 


हैं! उत्तर-वृहत्कर्पके मूल पाठमें भी यही बात है परन्तु तिसकी अपेक्षा 
गुरुगमर्त रही हुईं है। ” 
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इस प्रकार खैतांवर समानके प्रसिद्ध गुरू महाराजने भी साधुके 
गत्रिमोन्ननका प्रतितराद म॑ करके उल्दे उसकी पृष्टि कर दी | यह 
बात किननी अनुचित, साधुचर्याके विपरीत, हास्यजगनक्क और शिथि- 
लाचार पोषक हैं इसका डिचार से पाठक महाशय कर छेवें । इतना 
हम अवश्य कहते हैं कि ववेतांवरीय ग्रेथोन साधुचर्याकों इतना ढीला किया 
है कि उप्तक्नी कुछ बारें साधारण गृहस्यकों भी लज्ञानेवाली होगई हैं । 


चरवीका लेप: 

संसारमें सव॑ साधारण रूपसे रक्त माँस 2ड्ढी चमहा जादि पदार्थ 
अपवित्र माने जाते हैं । इसी कारण उनका उपयोग करना प्रायः सभी 
शा्तरोंने निषिद्ध खराया हैं । लोह मांस आदि पदार्थोके समान 
चरबी भी अपविन्न पदायथे हैं | क्योंकि वह भी त्रस जीवोंके छरीरका 
एक भाग हं। अत एवं किसी भी शास्रकारने चर्बीका व्यवहार 
करना उचित नहीं बतलाया हैं। किन्तु श्वेताम्घीय जन शा््रोने 
झन्य मद्च, मास भादि पदायोके समान ही चरचीका उपयोग करना 
भी वतला दिया हैं| यद आदेश किसी ऐसे वेसे मी इवेताम्वर प्रथम 
नहीं हैं किन्तु “ बरृहत्करप ? सरीखे ग्रथम विद्यमान हैं । 

इस बातकों म्वये खवेतांतर आचार्य जात्मानंदलीने अपने “ सम्य- 
कत्शस्योद्धार ” ग्रेयमें १६७ वें प्रष्टप या लिखा हैं | 

# श्री वृहत्कल्पम्नन्म चरचीका लेप करना कहा है। ?? 

यदि कोई अनैन मनुप्य लेन घके अधिसातलकी ऐसे विधानोंका 
आश्रय लेकर इसी उठहावे और जन घमकी निंदा करे तो हमारे छेता- 
बरी भाई उसको क्या उत्तर दें सकेंगे ? इस बातका स्वयें पाठक महोदय 
विचार करें । 


संघमेदका इतिहास. 
इताग्वरीय ग्रंथकारोंने अपने खवेतांबर॒सम्मदाय की उतत्तिक्की 
जो घनावटी कछाना की हैं उसको सुनकर हसी आती है | उनका 
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बनावटी कथन स्वयं इनको असत्य सिद्ध करते हुए दिगम्घर सम्प्रदायको 
पुरातन सिद्ध करता है । 

इस बनावदी कथाकों पसिद्ध ख्वेताम्बर साथु भात्मानन्दजीने 
तत्वनिर्णयप्रासादं अथके ५०२-५०३ और ५४४ वें पृष्ठोपर 
यों लिखा हैं-- 

6 रहवीर-रथवीरपुर नगर तहां दीपक्नोमा उद्यान तहाँ 
कृप्णनामा आचाये समोसरे ( पघारे ) तहां रथवीरपुर नगरमें एक 
सहसमछ शिवमतिनाम करके पुरुष था तिम्तकी भार्या तिसकी 
माताके साथ [ सासुके साथ ] लहती थी कि तेरा पुत्र दिन २ प्रति 
थाघी रात्रिको भाता है मैं ज़ागती ओर भृखी पियासी तब तक चेडी 
रहती है | तब तिप्तकी माताने अपनी बहसे कहा कि आज तू दरवाजा 
बैंद करके सो रहे और में जागूंगी | घहू दरवाजा बैद करके सो गई 
माता जागती रही ! सो छद्धेंरात्रि गये आया दरवाजा खोलनको 
कहा । तब तिसकी माताने तिरस्कारसे कहा कि इस बखतमें जहाँ 
उपाड़े दरवाजे हैं तहां तु जा, सो वहांसे चछ निकला फिरते फिरते 
( उस ने ) साधुयोकरा उपाश्रय उधाड़े दरवाजा देखा तिसमें गया 
नमस्कार करके कहने छगा मुझको प्रन्नजा [ दीक्षा ] देओो। तब 
आाचायति ना कही तब आप ही छोच कर लिया । तब आचार्योने 
तिप्को जैनपुनिका वेष दे दिया | तहांसे सर्वे विहार कर गये । कितनेक 
काल पीछे फिर तिस नगरमें आये। राजाने शिवभृतिको रत्नफेंबल 
दिया तब आचार्याने कहा ऐसा वस्ध यतिको लेना उचित नहीं । तुमने 
किम वास्ते ऐसा वस्न ले छीना ? ऐसा कहके तिस्तको विना ही पुछे 
आचायोने तिस वल्नके ठुकडे करके रजोहरणके निशीयिये कर दीने। 
तब सो गुरुओंसे कपाय करता हुआ | ” 

४ एक॒दा प्रस्तावे गुरुने जिनकश्पका स्वरूप कथन करा जैसे जिन 
करिप साधु दो प्रकारके होते हैं एक तो पाणिपात्र ( हार्थोमें मोजन 
करने वाढा ) और ओदनेके दर्तो रहित ( नग्न ) होता है। दूसरा 
पात्रवारी ( खाने पीनेके बतेन अपने साथ रखने वाह ) वर्खों करके 
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सह्दित होता है ।.... ...पहिठा भेद जो पाणिपात्र और वृस्तरहित कद्दा 
हू सो ही आठ विकल्पोमेंते प्रथम ( उत्कृष्ट ) विक्रप बाला जानना | १ 
४ जब आचायान निनकल्पका ऐसा स्वरूप कयन करा तब शिव - 
भूतिने पूछा कि किपतवास्ते आप अब इतनी उपाधि रखते हो ? लिंन- 
कहय क्यों नहीं घारण करते हो ? तब गुरुने कहा कि इस काहमें 
जिनकर्पकी सामाचारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जंबृस्वामीके मुक्ति 
गमन पीछे जिनकर्य व्यवच्छेद हो गया है | तव शिवभुति कहने लगा 
कि लिनकरय व्यवच्छेद हो गया वर्यो कहते हो ? में करके दिखाता हूं। 
जिनकर्य ही परलोकार्थीको करना चाहिये | तीर्थंकर भी भचेरू (नग्न) 
थे इस वास्ते अचेछता ही अच्छी है । तब गुरुओने कहा देहके 
सद्भाव हुए भी कपाय मुछांदि किसीको होते हैं तिप्त वास्ते देह भी 
तेरंको त्यागने योग्य हैं। ओर अपरिगरिहषणा मुनिको सूत्र कहा है 
सो घर्मापऋरणमिं भी मर्छा नकरनी। जोर तीर्मकर भी एकांत 
अचेछ नहीं थे क्योंकि कहा है कि सर्व तीर्थंकर एक देवदष्य बस 
लेके संसारमें निकले हैं यह आगमका वचन है । ऐसे गुरुमोने तिसको 
समझाया मी ठो मी कर्मोदय करके वस्र छोडके नभ्न होके जाता रहा | 
.-तिस शिवभृतिन दो चेे करे क्रौढिन्य १ कोष्टबीर 
२] इन दोनोंकी शिषप्यपरंपरासे कालांतर में मतकी वृद्धि हो गई । ऐसे 
दिगम्बर मत उत्पन्न हुआ | !! 
दिगम्बर संघकी उत्तत्तिकी यह कथा इसी रुपसे अन्य इवेतांवर 
प्रेथोने भी छिखी हैं । 
विचारशील सज्जन यदि विचार करें तो यह कश्पित कथा उल्टी 
श्वेततांवर ग्रेथेंके अमिप्रायमें बाधा खडी करती है क्योंकि साधारण 
मनुप्य भी इसको पढ़कर यह समझ सकता है कि दिगम्वर 
सम्प्रदाय लाखों करोडों वर्ष पहलेसे ही नहीं किन्तु जेनधर्मके जादि- 
प्रवतेक भगवान श्री ऋषभदेवके समय से ही विद्यगनन था । बीर 
निर्वाण संवत्‌ ६०९ के पीछे ही नवीन उत्पन्न नहीं हुआ । क्योंकि 
मह्ात्रतघारी साधु भगवान ऋषभदेवके समयसे ही होने लगे थे । महा- 
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ब्रतवारी साध ख्ताम्बरी ग्रेथोक्रे लिखे अनुसार तथा स्तय मुनि आत्मा- 
नंदजी के हिखे अनुमार दो प्रकारके द्ोते हैं | एक तो पाणिपात्र जो कि 
बिल्कुल परिग्रहरठ्ित नमन दिगम्बर होते हैं । खताम्वरीय अंथॉोक मतानु- 
सार वे ही सबसे ऊँचे दर्जक साथु होते हैं। इन ही पाणिषात्र साधुर्भोको 
दिगम्बर सम्प्रदायर्मं महावतथारी साथु ( मुनि ) माना गया हैं । 
दूसेर-पात्रधारी-ब्रानी कपड़े, बर्तन, दंह भादि परि्रहके घारण 
करनवाक़े साथु होते हैं। नेस आजकछ इ्वेताम्वरीय साधु दीख पड़ते 
हूं जिनको कि दिगम्बर सम्भदायर्में नवमी दशमी, सातवीं भाठवीं 
प्रतिमाधारी श्रावक्र वतछाया गया हैं | पाणिपात्र वसरहित नग्न 
उत्कृष्ट जिनकलपी साथु काबान ऋषमदेवके समयसे ही होते भाये हैं 
ऐसा खताम्बरीय अंथ भी स्वीकार करते हैं | तदनुसार श्वेताम्बरीय अंथोसे 
तथा खताम्बरीय मुनि गात्मानंदलीके मुखसे स्वयं सिद्ध हो गया कि 
जनसे जन घमेका उदयकार है, नम दिगम्बर साधु तबसे ही होते हैं | 
कह्यसूत्र संस्कृत टीका के प्रथम पृष्ठपर आचेलक्य करपके वि- 

पर्यम इस प्रकार स्पष्ट लिखा है-- 

आचेलक्यमिदि-न विद्यत चेलं बस्त॑यस्य सोड्चेलकस्तस्य 

भावः अचेलकर्त विगतवस्त्रत्व इत्यथः । 

इसकी गुजराती टीकावाड़े कहप सूत्रके प्रथम प्र्ठपर था 
ठिंखा है--- 

& जेने चेल एटछे वल्ध न होय ते भचेरूक कहेवाय | ते अचेल- 
कनो भाव ते भाचलक््य शरर्थात्‌ वल्लरहितपणुं | ते तीथकरोने 
हेड छे तेमां पेहेछा जने छेल्ला तीर्थकरोने शक्रेन्द्रे लायी आपेला 
देवदुष्य बल्लननो अपगम थवाथी तंभोने सबेदा भचेलकत्व एटले 
वल्मरहिंतपणु छे भने वीजा तीथंकरोंने सो सर्वेदा सचेलकत्व 
वल्लसदितपणएुं छे । आ बिप किरणावली टीक्वाकारे जे चोवीस 
तीयकरोने पण झक्र इन्द्रे आपेला देवदृप्ध बना अपगम थवाथी 
अचंलकपण कहयु छते शक भेरेले छे।' 

भ्र्थाव-जिप्ठ माथुके पास कोड़ें कपड़ा नहीं होता उसको अचे- 
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लक [नम्म] कहते हैं । -अचेलक के भावकोी आचेलक्य यानी 
नग्नपना कहते हैं। वह नागनाना तीर्थेकरोंके आश्रयसे रहा आया है | 
उनमेंसे पहले ओर अंतिम तीथकरके दूँद्न द्वाता लाकर दिये गये 
देवदृष्य वस्त्र के हट जानेसे उनके प्दा अचेलकत्व यानी नग्न वेष 
रहा है। और अन्य तीर्थक्रोंके ता सदा सचेलकृत्व यानी बस्र- 
सदहितपना 8 | इस विपयमे किरणावी दीकाकार जो चौबीसों 
तीथररोके इंद्र द्वारा दिये गये दवदृष्प बल हट नानेसे नानपना 
कहता हैँ सो सन्देद् भरी हुईं बात है । 

कंठयसृत्रके इस लेखसे यह पिद्ध हुआ कि शेतांवरीय ग्रंथकार 
जन साधुओंके नग्न दिगम्बर वषकों केवल दो हजार वर्ष पहलेसे ही 
नहीं किंतु भावान ऋषमदेवके समयस ही स्वीकार करते हैं । कृतिपय 
अवेतांकरी अश्रकार ( किस्णावलली टीकाकार आदि ) समस्त तीर्थकरोंकी 
साथु अवम्बाको नग्न दिगम्बर रूपमें मानते हैं ओर लिखते हैं । फिर 
मुनि आत्मानंदज्ीके लिखने कितनी सत्यता है इसका विचार स्वयं 
इवेताम्बरी भाई करें। 


समस्त राजबभव, धनसंपत्तिका परित्या। करने पर॒भी तीयेकर इन्द्र 
के दिये हुए लाखों रुपयेके मृल्य वाले देवदृष्य कपडेको अपने पास 
म्यों रखते हैं ? उस बखसे उनके साधुचारित्रम क्या सहायता मिलती 
हैं: इन्द्र इस देवदृष्य बखको तीर्यकरके कैघपर रख देता है। फिर उस 
वल्रकों तीवकर ओढ ढछेवें तो उनके उस वद्लमें ममलभाव होने से 
परिमिहका दोष क्यों नहीं ! और ओढते नहीं तो वह बस्ल केघपर सदा 
खा कैसे रह सकता है ? उठने, वेठने, चलने, ठहरने, आदि “दक्षामें 
शरीरके हिलने चलनेसे तथा हवा भआदिसे दूर क्‍यों नहीं हो जाता १ 
समस्त परिआह छोड देनेपर उस अमृल्य देवदृष्य वख्रको स्वीकार करके 
अनने पाप्त रखनेकी तीर्थेकरोंकों आवश्यकता क्‍या है १ यदि देवदृष्य 
बस्त रखकर भी तीर्थंकर निर्दोव रे हैं. तो मुकुट, अगरखा, धोती, 
डुपट्टा, भादि वद्ध पहन कर भी निर्दोव क्यों नहीं रह सकते ! इत्यादि 
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अनेक्त प्रश्न ऐसे हैं जो कि ती्करोके देवद्रप्य वस्र रखनेक्ी कह्पनाको 
पक दम उड़ा देंते हैं | 

कह्यसृत्रके ६६ वें पृष्ठ प उल्लेख है कि--- 

८ हुवे एवी रीते श्रमण भादंत श्री महावीर स्वामी एक वर्ष अने 
एक माससुधि वलधारी रह्मा तवार पछी दल्मरह्वित रहा तथा हाथरूपीज 
पात्रवाल रहा | ? | 

यानी - इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्शमी एक वर्ष ओर 
एक महीने तक वस्रवारी ग्हे | उसके पीछे वल्लरद्वित नमन ही रहे 
ओर हाथरूपी पात्रम मोजन ऋरनेव[ल हुए | 

कह्यतूत्रके इस ऐेखसे यह सिद्ध हुआ कि १३ मास पीछे 
अंत समय तक स्वयं भगवान महावीर स्थामी रत दिगम्बर साधु 
रे । किए एपा होनेपर तलवनिणग्रमासादक ५४२ वें पृष्ठरर छिखा 
हुआ मुनि आत्मानंदका “ श्री महावीर मगवंतके निर्वाण हुआ पीछे 
६०९ दर्ष बोटिकोके मतकी दृष्टि अर्थात दिगमस्बर मतकी श्रद्धा 
रथबीरुर नगरमें उत्पन्न हुई ॥? बह लेख केसे मेक स्रा सकता 
है। इन दोनोमिंते या ता कह्यम्रत्र का कथन असत्य होना चाहिये 
अगवा तलनिणबप्रासादका लेख असत्य होना चाड्यि | 

किन्तु कराछूत्रका कथन तो इस लिय्रे असत्य नहीं कि आचा- 
रंगवृत्र आदि अंथीमे भी भगवान ऋषमदेत्र, महावीर शादि तीथकर्रो 
के मान दिगम्वा वेषका उल्हेख है | तथा सर्वोत्कुष्ट जेन साधु जिन- 
कह्पी मुनिका तन दिगम्दर होना ही बतलाया है जिसको स्वये मुनि 
आत्मानंदजी भी स्वीकार करते है । अतपव दो हजार वर्षाते ही 
दिगन्बर मतकी उत्पत्ति कइन वाला आत्मानंदजीका ठेख ही अदुत्य है। 

हमको बहुत भारी आश्चर्य तो मुनि अत्मानंदजीकी ( जिनक्षों 
श्वेताम्वरी भाई अपना प्रख्यात कलियुगी सर्वज्ञ आचार्य मानते हैं 
अतएव पालीतानाके मेदिरमें उनकी प्रपाण प्रतिमा विराजमान का्क्े 
पूजत हैं ) समझ फ थाता हैं कि उन्होंने दिगम्बर संबकी उतत्ति 
ऋडने वाली ऋक्पित कथा लिखते समय यह विचार नहीं किग्रा कि 
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हमारे इस करियत लेखते भी दिगम्बर मनकी प्राचीनता ही सिद्ध 
होती हैं । 

विचार करनेक्ा विषय है कि प्रथम तो रघवीरपुर भर उसमें 
रहनेवाला शिवमृति कोई पुरुष नहीं हुआ। किसी भी दिगम्बर शास्तरमें 
उसका रंच मात्र उल्टेख नहीं | केवल कल्पित उपन्यास या गरप क्षे 
देगपर क्पोल कछ्ियत कथा जोइनेके लिए खेताम्बरीय अ्थर्मे रथवीर 
पुर और शिवमृतिक्ता नाम लिख दिया है । * 

दूभर-बदि कृपोछक हित रपते सथवीरपुर नार तथ्य उसके 
दनेवाले मियनृतिका अस्तिल मान भी लिया जाय तथापि दिगम्वर 
रंपकी टत्पत्ति बीर निर्वाण से, ६०९ अथवा विक्रम सं, १३८ में न 
होऋर लाखों करों वष पढ़े के जमाने से अर्थात्‌ प्रथम तीथद्भरके 
समयसे ही सिद्ध होती है। क्योंकि इस कल्यित कथाका टिखने वाला 
स्वये कहता ६ कि ४ एक समय गुरूने निनकस्पका स्वरूप वर्णन किया , 
जिसमें उत्तम जिनत्र तपी साधु वम्द्ररहित, (नर्न) पाणिपान्र हार्थोमे 
भोजन करनेवाले बतलाया ” | यदि नग्न वेष ( दिगम्बर ) के घारण 
करनेवार साथु पहले समयमें नहीं होते थे तो खेताम्बरी गुरुने उनका 
घरूर कसे बतटाया ? स्वरूप तो उसीका कहा जाता है जो कि पहले 
विद्यमान हो | गधषेका सींग यदि संसारनें अब तक कहीं नहीं पाया 
गया तो अब तक उसकी मूर्तिका वर्णन भी किसीने नहीं किया | 
अतः सिद्ध होता हैं कि उत्तम नजिनकपघारी साधु अर्थात दिगम्धर 
मुनि पहले जमानेसे ही पाये जाते थे । 

यदि जिनकव्पधारी अर्थात्‌ नग्न दिगम्बर साधु पहले जमानेसे ही 
होते आये हैं जैसा कि स्वयं मुनि आत्मानंदनी कल्यित कथाकारकी 
ओरसे फहते हैं कि / जम्बूस्त्रामीके मुक्तिगमन पीछे लिनकर्पका 
( णर्थात दिगंवर संधका ) व्यवच्छेद हो गया। !! तो फिर दिगम्बर 
संघकी मूल उत्तत्ति नग्बुस्वामीके ६०० छहसी वर्ष पीछे कहना वडी भारी 
हास्यजनक मूखता हैं। इस प्रकार कल्पित कथाका लिखनेवाा स्वयं अपने 
मुखते आप झूठा झूरता है । उसको अपने आगे पीछेक्े कथनका रंचमात्र 
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भी बोध नहीं था। आश्रय इतना है कि मुनि आात्मानंद भी इस बुद्धिशुस्य 
भूलमरी कथाकी सत्य मानकर प्रमाणरुपमें लिख गये । 

अब बरा कहिपत कथापर भी ध्यान दीजिये। शिवमृतिको अपनी 
माताकी फटकार मिलने पर वेराग्य हो गया। चह राजिक समय ही 
उवाश्रयमं साघुओंके पास पहुंचा ओर अपने साधु चननेकी प्राथेना की। 
साधुओंने उसको दीक्षा देनक्ा निषेध कर दिया । ( रात्रिको महावती 
साधु बोलते नहीं हैं फिर उसको निषेध केंसे क्रिया :) तब शिवभूति 
अपने आप फेशलोच करके साथु हो गया। जब वह फ्रेशछोच करके साधु 
चन गया तब उन जाचायाने भी उसे दीक्षा दे दी | फिर जाचाये वहां से 
चले गय। राजाने उप्त शिवमति साधुका रत्नकंचछ दिया उसने ले लिया | 
कुछ समय पीछे जब आचायाने फिर उस नगर आकर शिवमत्तिके पास 
रस्नकंबल देखा तो उन्होंने पहछे ता उप्त र्लकंत्रलको अहण न करनेकों 
उपदेश दिया | लब्र शिवमृतिने उनका कहना न माना तो शआचायनि 
गुप्त रूपसे उत्तका कंवकू छेलिया ओर उसके टुकरे करके रजोहरण 
ओबा-पीछी] के निश्लीथिय वगा दिये । फिर किसी समय उन आचा- 
याने उत्कृष्ट जिनकल्पी साधुओंका स्वरूप वत्तताया तथ शिवभति साधु 
आचारयाके निषेत करने पर भी समस्त वल्ल, वर्तेन, वित्तर, कंबल, 
लाठी जादि परिग्रहकों छोड़कर नग्न दिगम्वर मुनि (उत्कृष्ट जिनकल्पी) 
हो गया | 

वहांपर प्रथम तो यह बात विचार करनेकी है कि रालके समय 
साधु बोलते नहीं । ध्यान, सामाविक आदिम लगे रहते हैं। वचनगुप्ति 
[ मोन ] धारण करते हैं फिर उन्होंने शिवमृतिको साधुदीक्षा देनेका 
निषेध कैसे किया ! यदि सचमुच निषेघ किया ही तो उन खतांबरी 
भाचायाको सिद्धांत प्रतिकृल स्वच्छन्दविहारी मानना चाहिये | 

दृष्रे-शिवमृतिकों साधुकी दीक्षा देनेके लिग्रि उन आाचार्थोने 


प्रथम इनकार ( निषेद ) क्यों किया ? ओर थोड़ी देर पीछे ही उसको 
साधुदीक्षा क्यों दे दी? 
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तीसरे-शिवमृतिने रत्वकंत्ठ छेकर श्रेताम्वरीय सिद्धान्तके अनुमार 
अन्याय फोनसा किया जिप्तको न रखनेके लिये जाचायनि उसको 
कहा; क्योंकि इवेताम्बरी अं्थोर्में सत्र लिखा है कि महान्रत 
घारण करते समय तीयैकर मी सोधरम इन्द्रके दिये हुए दिव्य, चहुमृह्य 
देवदृष्य वश्तकों अपने पास रखते हैं | शिवभृति तो उन तीर्थकरोंकी 
अपेक्षा नीचे दर्जेका साध था तथा उसका र॒तनकंचल भी तीथकरोंके 
देवदप्य बस्रसे वहुत थोडे मुल्य वाला वस्र था | 

चोये-आचावोने शिवभृतिके विना पूछे उसका र्वर्कंबक क्यों 
लिया ? क्या दुधरे की वस्तु विना पूछे प्ररण करना चोरी पाप नहीं हैं 
जिप्तके कि साधु लोग बिलकुल त्यागी होते हैं। उसमें मी भाचाय॑ तो 
साधुओंको प्रायश्रिच्र देनेवाले होते हैं । फिर भला उन्हें दुसरेकी बहु: 
मूल्य बत्तु बिना पूछे उठाकर चोरीका पाप काना कह्ाँतक उचित है ! 

पांचवें-लत्र शिवभृतिसे रत्नकंबल्ही छुद्वाना था तो उस कंबल 
को दूर क्यों नहीं फेंक दिया; टुकड़े करके निशी थिय्रे क्यो बना दिये ! 
क्या निश्वीयिये बना देनेसे रत्नकंचठका बहुमूल्यपना ने रहा ? तथा 
साघुको निशीथिये रलकेब्लके बनाकर अपने पास रखनेक्नी आज्ञा 
भी कहां है ! 

छठे-उत्कृष्ट निनकत्पी साधुका स्वरूप घुन कर जत्र शिवभृत्ति 
अपने वच्ध पात्र छोडकर नग्न रूप धारण कर उत्कृष्ट जिनकल्पी साधु 
हों गया तब उसने भन्याव कौनसा क्षिया। जिससे कि श्रेताम्बरीय 
ग्रंथकार उसको मिथ्यादष्टि कहकर अपनी चुद्धेमानी प्रगट करते हैं। 
शिवभृतिने सबसे ऊंचे दर्जेका बिनक़रपी साधु बनकर साधुचर्याका 
उन्नत भादशही संसारको दिखलाया जो कि आप छोगोंके कहे 
अनुमार जवबृस्वामीके मुक्त हुए पीछे कठिन तपस्याके कारण भछे ही बंद दो 
गया था। उत्तम धर्मानुकूल कार्य करने पर मिथ्याहष्टी कहना श्रेताम्बर 
अथकारोंका वुद्धिसे वर काना है । 

सातवें-शिवमुतिने नवीन पंथ ही वया चलाया १ नप्त दिगम्वर 


लैन साधु आपके कल्पसूत्र आदि ग्रथोके कहे अनुस्तारा भगवान ऋष- 
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मंदेवक जमानेसे होते चछे आये हैं तथा करिएत कथाकारके हेखानुसार 
अवृम्वामी तक चृल्दरहित ( तग्न ) लितकत्पी सांचु होते रहे हैं । फिर 
शिवमूनिक जिवकत्ती साथु वननेकी बाठको नवीन फोन बुद्धिमान 
पुह्य कह सक्षता हैं ! चीन पंथ वह दी कदलाता हैं जिसको पहले 
किंधीन ने चछाया होते । 

आदददें-कल्यित कथाकार विक्रम सेबतक्की दूसरी शताव्दीमे 
(१३८ वे वर्षम' ) दिगम्वर पंथछ्ी उल्षत्ति बदलता है; किन्तु समय- 
सार, पट्पाहुड, स्वण सार, नियमसार आदि आध्यात्मिक अंभेकि 
रवयिता श्री कुंदकुंदादाये प्रथम शत्ताब्दी ( ४५ वें वर्षमें ) हुए हूं 
जो कि शिलालेसों आदि प्रमाणोस्ते प्रमाणित हैं। कुंदकुंदाचाय नग्न 
दिगम्पर साधु ही ये यह सारा संसार समझता हैं। फि! दिगम्वर पंथ 
दूपरी शताब्दीमें उत्पन्न हुआ कैसे कहा जा सकता है । दूसरी शताब्दी 
में मी कल्पित कथाकार द्वाए बतढाझे १३८ वें वर्षवाढे समयके 
पहले १२७ दें वर्षमें गन्वहस्तिमहाभाष्य, र्नक्रंड श्रावकाचार, स्वय- 
न्मृम्तोत्र आदि अनुपम अंथरतोंके निर्माता संप्ताप्स्थात भाचाये 
श्री सम्न्तमद्र हुए हैं लिनके विषय श्रेताम्वर अंयकार श्री हेमचरस्धा- 
चाये अपने सिद्ध हेमशव्दानुशासत नामक व्याकरण अथर्के द्वितीय 
सूत्रकी व्यास्यार्म खयम्मृत्तोत्रक * नवात्तव स्थातदसत्यलांछिता: ! 
इत्यादि छोक का खछेख करते हैँ तथा श्री मरुयगिरिसरि अपने 
आवश्यक ृत्रकी टीकार्मे- आद्यत्तुतिकार ? शब्दसे उरलेख करते 
हैं। ये समन्तमद्राचार्य दिगम्बर साधु ही ये | जब वे वि, से, १२५ में 
हुए तव दिगम्वर पेथकी ठत्तत्ति विक्रम सं. १३८ में चतलाना किठनी 
भारी मोदी अनभिज्ञता हैं। 

नोवें:-विक्रम संबत्‌ प्रचलित होनेस पहले जो प्राचीन अमन 
अथकार हुए हूँ उन्होंने अपने प्र॑र्थोर्म जेन साधुओोका त्वरूप नान, 
दिनवर रूपमे ही उश्छेख किया हैं इवेताम्वर रूपग्रे उन्हें कहीं नहीं 
बंतलाया । इन प्रमाणोंकों हम आगे प्रकट करेंगे। फिर दिगम्वर पंथकी 
दलत्ति विक्रम संत की दूधरी शताव्दीम कैसे कही ना सकती है ९ 





( ३२७ / 


इस कारण दिगम्बर पंथक्ी उत्तत्तिके विषयम जो कथा द्वेत्ताम्वरी 
अँवकारोने लिखी है वह असत्य तो हैं ही किन्तु उल्टी उनकी हसी 
करगाने दाली भी तथा उनके अमिप्राय पर पानी फेरने वाली है । 


संघभेदका असली कारण. 
श्री भद्रवाहुकी कथा | 

भगवान श्री ऋषमदेवसे छेकर मंगवान्‌ महावीर स्वामी त्तक जो 
झलनवर्म एक धारक रूपमें चला जाया वही जैनबर्म भगवान मशावीरके 
मुक्त हुए पीछे दिगम्बर, खेठांचर रूपमे विमक्त केसे होगया इसकी 
कथा भी वढी करुणाननक तथा दुःख-डलादक है । असक्ष विपत्ति 
शिके ऊपर आजान पर घीर वीर मनुष्यका छुदुय भी धार्मिक पश्से 
किप्त प्रकार विचलित हो जाता हैं; स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थपोषणके 
लिए समसारका पतन कर ढालनेकों भी अनुचित नहीं समझते इसका 
पृणे रंगीन चित्र इस कथासे प्रगट हाता है । कथा इस प्रकार हैं । 

जआनते २९५६ वर्ष पहले अंतिम त्ीयकर श्री १००८ महावीर 
मगवानने मोक्ष प्रात्त की हैं। तदनेतर ६२ वर्षों गोतमत्वामी 
मुधर्भास्वामी और जैब्ृम्वामी ये तीन केवलज्ञानी हुए | इन तीन 
केवल ज्ञानिर्येकि पीछे (०० वर्षके समयर्म श्री विष्णुप्र॒नि 
नन्दिमित्र, अपरानित, गोवद्धन और मभद्रवाहु ये पांच 
अतकेवली यानी पृ्णश्रतज्ञानी हुए। इनम्ंसे अन्तिम श्रत॒केवली श्री 
मद्रवाहुके समयमे जो कि वीर निर्वाण संवत्‌ १६२ अथवा विक्रम 
सबसे ३०७ वर्ष पहले का है, १२ वर्षका भयानक दुर्भिक्ष ( भकाल ) 
पढ्ा था। उसी दुर्भिक्षक समय बहुतसे जेनसाधु मुनिचारित्रिसे भ्रष्ट हो गये 
और हुमिक्ष समाप्त हो जाने पर उनमेंसे कुछ साथ प्रायश्चवित लेकर फिर 
शुद्ध नहीं हुए। हठ करके उन्होंने अपना भ्रष्ट स्वरूप ही रकखा। वस उन्ही 
अष्ट ताधआने ब्वेठाम्बर मतको जन्‍म दिया | खुलासा विवरण इस प्रकार है | 

इस मारतवर्षके पोड़वर्द्धन देशमें कोटपर नगर था। उस नगर 
सोमशर्मा नामक एक भच्छा विद्वान त्राक्षण रहठा था | उसकी ख्री 
सोमश्नी भी । उस सोमश्री के उदरसे एक अनुपम, होनहार, चुद्धिमाल 
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बालकका जन्म हुआ । उस बालक की भद्र ( मनोहर ) शरीर भाकृति 
देखकर छोगोंने उस बालक का नाम भद्रवाहु खा । मद्रबाहु भपनी तीक्षण 
बुद्धिका परिचय म्लुष्योकी जम्मसे द्वी कराने लगा | बात चीत करने, 
खेल खेलने, उठने बैठने आदि व्यवद्वारोंस वह अपनी कुशाग्र बुद्धिका 
परिचय लोगोंकों देने छगा । 

एक पमय श्री गोवर्धन नामक श्रुतकेवडी ( समस्त द्वादशांग 
श्ुतशञानके पारगामी ) गिरनार क्षेत्र की यात्रा करके अपने संघसहित 
लोट रहे थे | मारगेमें फोटपुर नगर पडा | इस नगरके बाहर भद्गवाहु 
अन्य लडकोंके साथ खेल रहा था। उस समय खेल यह हो रहा था 
कि कोन लड़का कितनी गोलियोको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा सकता 
है १ इस खेलके समय ही श्री गोवद्धन आचाये भी वहां जा पहुंचे । 
उन्होंने देखा कि किसी लड़केने चार गोढीं एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई 
तो किसीने पांच गोलियां चढाई । भाठ गोलियासे अधिक फोई भी 
नालक गोलियोंको एक दूसरे के ऊपर खहा न कर सका | 

किन्तु जब भद्रवाहुकी बारी आईं तब भद्रवाहुने कुशलतासे एक 
दूसरे के ऊपर रखते हुए चोदह गोलियां चढाकर ठहरा दीं। जिप्तको 
देखकर खेलने वाले सभी लडकोंको तथा देखने वाछे श्री ग्रोवद्धेन 
आचायेके संधवाढ़े सब मुनिर्योकी वहा जाश्वये हुआ । 

गोवद्धन ्ञामी आठ आग निमित्ताके ज्ञाता थे यानी-भाठ प्रका- 
रके निमित्तोंको देखकर आगामी होने वाली शुभ भशुभ बातको जान- 
लेते ये। उन्होंने भद्रवाहुकी खेलनेकी चतुराई का निमित्त देखकर तथा 
उसके शरीरके शुभ लक्षण जान कर निश्चय किया कि यह बालक 
ग्यारह अंग, चोदह पृ्वोका ज्ञात श्रुतकेवडी होगा | निस समय उन्होंने 
उसका नाम पूछा तब तो उनको पृण निश्चय हो गया कि श्री महावीर 
भगवानने जो मद्रबाहु नामक णन्तिम श्रुतकी का होना बतलाया है 
सो बह श्रुतकेवली यह बालक ही होगा । 

ऐसा निणय करके श्री गोवर्द्धन स्वामीने भद्गावाहुते कहा कि हे 
मद्ामाग चलो, तुम हमको अपने घरपर छे-चलो | भद्रवाहु भरी गोवद्धेन 
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स्थामीकों अपने घरपर छेगया | वहां पर भद्ववाहुके माता पिताने श्री 
गोवड्धेन स्वामीको ऊँचे जासनपर विठाकर बहुत सत्कार किया । तब श्री 
गोवर्धन आचायेने उनसे कहा कि तुक्षारा धद्रचाहु- एक अच्छा होनहार 
बालक है । यह समस्त विद्यार्ओका पारगामी अनुपम्र विद्वान होगा सो 
तुम इसको पढानेके छिये मुझको दे दो । में इसको समस्त शास्त्र 
पढ|ऊंगा । 


भद्रवाहुके माता पिनाने प्रसन्नतुखसे कहा कि महाराज! यह 
बालक आपका ही है | भापको पूण अधिकार है कि आप इसे अपने 
मनके अनुप्तार अपने पाप रखकर चाहे जो अध्ययन करावें | हमको 
इस विषयमें वोलनेका कुछ अधिकार नहीं। ऐसा कट्टकर उन दोलनोंनें 
भद्रवाहुको प्यार करके आशीर्वाद देकर श्री गोवद्धेन जाचार्यके साथ 
रवाना कर दिया | 

गोवद्धनस्वामीके पास रहकर भद्रबाहु समस्त शार्त्रोंका भध्ययन 
करने लगा | गुरुने परोपकारिणी बुद्धिसे भद्॒बाहुको भच्छी तरह 
पढ़ाया और अद्बाहुने भी गुरुके विनय, आज्ञापालन भादि 
गुर्णोसे गुरुके हृदयफों प्रसन्न करते हुए थोडेते समय समत्त शास्त्र 
पढ़ लिये । ज्ञानावरण कर्मेके प्रचक क्षयोपशमको प्राप्त कर तथा 
गुरु गोवर्द्धनका अनुम्रहपूर्ण प्रसाद पाकर भद्गबबाहुने सिद्धांत, न्याय, 
व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, छन्‍्द भादि सब विषय तथा ग्यारह अंग, 
चौदह पूर्व, समत्त अनुबोग पढ़कर घारण कर हिये । 

समस्त विद्याओंमें पारगाभी हो जाने पर भद्गबाहुने अपने शुरु 
श्री गोवर्धन स्वामीसे अपने माता पिताके पास बानेके लिये विनयपुवेक 
आज्ञा मांगी । गोवद्धन स्वामीने आशीर्वाद देकर भद्रबाहुको घर जानेकी 
जाज्ञा दे दी । 

भद्रबाहु भपनेको अनुपम विद्वान जानकर जब अपने घर पहुंचे तो 
उनके माता पिता उनको देखकर बहुत प्रसत्ष हुए । भद्गबाहुकी प्रखर 
विद्वताकी प्रशंसा सर्वेत्र होने लगी । 
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पक दिन भद्रवाहु सपने नगरफे राजा पद्मघरकी राजसमार्मे 
पधारे | रालाने भद्रवाहुका भादरपूर्वक स्वागत करते हुए दत्की 
दिया । राजसमार्य और भी अनेक अमिमानी विद्वान विदमान ये । 
उन्होंने भद्वाहुकी विद्वता परखनेके लिये भद्रवाहुके साथ कुछ छेड 
छाड की । फिर कया था, मद्रवाहुने वातकी जातमें समस्त अभिमानी 
विद्वानोंफों अपनी गमीर वामितासे जीत छिया | उस समय स्याद्वाद 
सिद्धांत तथा बैनवर्मका राजसमाके समह्त समासदोके ऊपर बहुत भारी 
प्रभाव पड़ा | राना पद्मघरने जेनथम स्वीकार कर लिया। इस भारी 
विनयके कारण मद्गवाहुका यश्व दूर दूर तक फेल गया। 

अपने माता पिताके पास घरमे रहते हुए कुछ दिन बीत गये। 
पक दिन भद्रवाहुको संस्तारकी निःसार दशा देखकर वेराग्य उत्पन्न हुआ । 
वे घरको विकट जाल अथवा कारावास ( जेल्घर) समझने लगे | 
कुट्ेध परिवारका प्रेम उन्हें विष समान माद्म होने छगा। सांसारिक 
पदायथे उन्हें विषफठ समान दीखने लगे । इस कारण उन्होंने घर 
परिवारको छोढ़कर साधु बनकर वनमें रहनेका निश्वव किया | 

इस विचारको प्रगठ करते हुद जब भद्रवाहुने अपने मातापितासे 
मुनि बननेके छिये आज्ञा मांगी तव उनके माता पिताने ग्रहस्था- 
श्रमका सब प्रकार छोम दिखछाते हुए वराग्यसे भद्रवाहुका चित्त 
फ़ेरना चाहा | किन्तु भद्रवाहु सच्चे तलज्ञानी थे। संसतारके मोगोंकी नि- 
प्फल्ता तथा साधु जीवनका महत्व उन के हृदय पदलपर अच्छी प्रकार 
अंकित हो चुका था | इस कारण वे गृहस्थाअ्रमके छोममें तनक भी नहीं 
फस्से । पुत्र॒का दृढ़ लिश्वय देखकर भद्गचाहुके माता पिताने मद्गबाहुको 
साथु बननेकी भनुप्रति दे दी | ह 

श्री मद्रवाहु स्वामी अपने मात्तापिताकी भाज्ञा पाकर मुनिदीक्षा 
प्रहण कानेके लिये अपने विद्यागुरु श्री गोवद्धन स्वामीके समीप गये । 
वहां पहुंच उनके चरणकमलोॉमें मस्तक रखकर भद्रबाहुने गहुद 
त्वरम प्राथेवा की-कि पृथ्य गुरो | जिस प्रकार आपने मुझको 
अनुग्रहप्रणे हृदयसे ज्ञानप्रदान किया हैं उसी प्रकार भव मुझको निर्वाण 
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दीक्षा देकर चारिग्रप्रदान भी कीनिये। में सांसारिक विषयमोगोंसे भय- 
भीत हूं । मुझे विषयमोग विषभोजनके समान ओर कुहुम्ब परिजन विपभरे 
नागके समान दृष्टिगोचर होते हैं। इनसे आप मेरी रक्षा फीजिये। 

श्री गोवद्धेन स्वामीने प्रसन्न मखसे भाशीर्वाद देते हुए कहा वत्स ! 
तुमने बहुत भच्छा विचार किया है । तत्वज्ञानका अमिप्राय ही यह 
है कि लिस पदा्थको अपना स्वायनाशक समझे उसका साथ छोडनेमे 
तनक भी देर न करे | तपस्या करके भात्ताको शुद्ध बनाना यह ही 
मनुप्यका सच्चा स्वाये है। इस परमाथको सिद्ध करनेके लिये जो तुमने 
निश्चय फिया है वह बहुत अच्छा है। 

ऐसा कद्ट कर गोवधेनस्वामीने भद्रवाहुकी विधिपृर्वक असंयम, परि- 
ग्रह्व का त्याग कराकर साधुदीक्षा दी । मद्रवाहु दीशित होकर साधुचर्या 
पालन करते हुए अपना जीवन सफल समझने लगे। 

जैते रन स्वयं सुंदर पदाथे है किन्तु सुवर्णमें जहकर उसकी 
कान्ति ओर मी अधिक मनोमोहिनी हो जाती है। इसी प्रकार भद्ग- 
वाहुस्वामीका अगाघ ज्ञान स्वये प्रकाशमान गुण था। किन्तु वह मुनि- 
चारिके संयोगत्रे और भी अधिक सुंदर दीखने लगा | भद्गवाहु 
स्वामीको स्वगुणसम्पन्न देखकर गोवडद्धनस्वामीने उन्हें एकदिन शुभ 
मुह्ठतमें मुनिसंघतका जाचाये बना दिया, जाचाये बनकर भद्रवाहु 
मुनिर्सघकी रक्षा करने लगे । 

कुछ दिनों पीछे गोव्ेनाचायेने अपना मृत्युसमय निकट आया 
जानकर चार आराषनाओंक्ी जाराघना कर सम्राषि घारण की । ओर 
अंतिम समय समस्त आहार पानका त्याग करके इस मानव शरीरको 
छोडकर स्वरगमें दिव्य शरीर घारण किया | 

श्री गोवद्धन आचार्यके स्वर्गरोहण करनेके पीछे भद्रवाहु आचाये 
अपने मुनिस्॒थ सहित देशान्तरोंमें विहार करने लगे | विहार करते हुए. 
भद्रवाहु स्वामी मालव देशके उज्जयिनी ( उज्जेन ) नारके निकट 
उथानमें आकर ठहरे | उस समय भारतवर्धका एकच्छत्र राज्य काने 
बाला सप्राट्‌ चन्द्रमुप्त उज्जयिनीमें ही निवास करता था। 
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उसको रात्रिके अंतिम पहरमें सोते हुए १६ सोलह रुथ्प्न दिख- 
लाई दिये। १ कल्प बुक्षकी शाखा टूटाई है। २-स॒ये अस्त होता हुआ 
देखा। ३-चन्द्रमाके मंडल में धहुतसे छेद देखे। ४-वारह फण वाला 
सपे दिखलाई दिया। ५-देवका विमान पीछे छोटता हुआ देखा। 
६-अपवित्र स्थानमें ( धूल कूंडे करकटमें ) फूला हुभा कमल देखा 
७-सृत प्रेतोंको नाचते छूदते देखा | ८-खथयोत ( पटवीजना-जुगुनू ) का 
प्रकाक्ष देखा ।९-एक किनारे पर थोढेसे जल्का भरा हुआ और बीचर्म 
सूखा ऐसा ताल्यव देखा। १०-श्ोनेके थालमें कुत्ततों खीर खाते हुए 
देखा। ११-हाथीके ऊपर बंदरकों सवार देखां। १ २-तपुद्रको अपने 
किनारोंकी मर्यादा तोडते देखा | १ ३-छोटे छोटे वछडोसे खिचता हुआ 
रथ देखा, । १४-ऊदके ऊपर चढ़ा हुआ राजपुत्र देखा | १५-घुलसे 
ढके हुए रल्नोंका ढेर देखा | (६ तथा काले हाथियोंका भापसमें 
युद्ध देखा | 

इन अशुभ स्वरन्‍भोको देखकर चन्द्रगुत्को कोई भारी जनिष्ट 
होनेकी आाहंका होने छगी | इस कारण उसका चिंतातुर हृदय उन 
अशुभ स्वप्नोंका फरु जाननेके लिए व्यग्न हो उठा। प्रातःकार होते ही 
नित्य नियम समाप्त करके जैसे ही राजसभामें पहुँचकर राजसिंहासनफ 
बैठा कि उद्यानके बनपालने उनके सामने अनेक प्रकारके फछ 
कूछ भेट करके निवेदन किया कि महाराज ! उद्यानमें श्रुतकेवली 
श्री भद्रवाहु आाचाये अपने संघसहित पधारे हैं। 

यह झुभ समाचार सुनकर ऋद्भगुप्तको भुपार हर्ष हुआ। उसने विचार 
किया कि आज मेरी चिता श्री मद्रवाहु स्वामीके दर्शनसे दूर हो जायगी। 
यह विचार कर उसने इषित होकर वनपालको अच्छा यारितोषक दिया | 
ओर नगरमें आनन्दकी सेरी वजवायी । नगरनियासिनी ननताने 
श्री भद्रवाहु आचार्यका आगमन जानकर हर मनाया । 

सम्राट चन्द्रगुत्त मद्रवाहु आचार्यके समीप बन्दना करनेके लिये 
अपने मेत्री मेहल, मित्र परिकर, कुट्धम्च परिजन सहित बे समारोहसे 
चला । नगरकी जनता भी उत्तके पीछे पीछे चली । | 
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उद्यानमें पहुंचकर चन्द्रगुपने बहुत विनय भावसे भद्रवाहु स्वामी 
चरणोंमें नतमस्तक होकर प्रणाम किया | फिर यथास्थान बेठ बानेपर 
चन्द्रगुपने हाथ जोडकर भद्गवाहु स्वाभीके सन्प्रुख रात्रिको देखे हुए 
१६ अशुभ स्वप्न कह उुनाये ओर उनका फल कआननेकी इच्छा 
प्रगट की । 

मद्रवाहु स्वामीने कहा कि पत्स, १६ अशुभ स्वप्न पंचमकाल 
में होनेवाली घोर अवनति के बतढाने वाढे हैं | उनका फछ में ऋमसे 
कहता हूँ सो तूं सावधान होकर सुन । 

पहले 'स्वप्नका फल यह है कि इस कलिकालमे भव पृण्ण श्रतज्ञान 
भत्त हो जाने वाला है अर्थात अब णागे कोई भी द्वादशाज़्का वेत्ता 
श्रुतकैवली नहीं होगा । 

दूसरे स्वप्नका फल हैं कि-अब आगे कोई भी राजालोग जैनधर्म 
घारण कर संयम अहण नहीं करेंगे। तीसरा स्वप्न बतलाता है कि-जैन 
मतके भीतर भी अनेक भेद हो जावेंगे। चोये स्वप्तका फल है कि 
अग्र बारह वर्षका घोर दु्िक्ष ( अकारू ) होगा | पांचवा स्वप्न कह- 
ता है कि- इस कलिकालमे कल्पवासी आदि देव, विद्याधर, चारण- 
मुनि नहीं आदेंगे | छट्टे स्वप्नका फल यह है कि-उत्तम कुछवाले 
क्षत्रिय भादि कुलीन मनुष्य कलिकालमें जेनधमें अहण नहीं करेंगे । 
जैनधर्म पर नीचकुलवार्लोकों रुचि उत्पन्न होगी सातवें स्वप्न का फल 
है कि इस कलियुगर्म भूत पिशाचादि कुदेवाकी श्रद्धा जनतामें बढेगी। 
आठवां स्वप्न कहता है कि कलिकालकी बिकरारू प्रगतिसे 
लेनधमका प्रकाश बहुत मंद हो जायगा। नोवें स्वप्वका फुछ यह 
है कि जिन अयोध्या आदि स्थार्नोपर तीर्थकरोंके जन्म आदि कर्या- 
णक हुए हैं वहांपर जैनधर्मका नाश होगा किन्तु दक्षिण देशमें बैन- 
धर्मकी सत्ता बनी रहेगी । दणशदें स्वप्नका फल हैं कि धनंसम्पत्तिका 
उपभोग करनेवाले नीच जातिके मनुष्य होंगे। हाथीपर चढा हुभा 
बंदर देखा उप्षका फर यह है कि राज्य करनेवाढे नीच छोग होंगे। 


क्षत्रिय राज्यहीन होंगे। वारहवें स्वप्नका कहना है कि-प्रजापालक 
ञ्ढद 
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राजा लोग नीतिमाग छोड़कर अनीतिमागेपर चलेंगे। तेरहये स्वप्नका 
फल है कि कलिकालमे तपश्थरण करनेफे माव मलुष्योंको अपनी छोटी 
अवस्थामें ही होंगे | इद्ध दशावाज़े छोग संयम नहीं अहण करेंगे। 
ऊंटपर च॒ढ्ा हुआ राजपुत्र देखनेका फरू यह है कि राजा लोग 
अहिसा घम छोड़कर हिंसक बमेंगे। घृलसे हके हुए रत्नोक्ि देखनेका 
फूल यह है कि साघुलोग भी परस्पर एक दुसरेकी चिंदा करेंगे । 
अंतिम स्वप्तका फल यह है कि बाद ठीक समयपर वर्षा नहीं 
किया कगे। यानी जतिवृष्टि, अनावृष्टि प्रायः हुना करेगी । 

स्राद्‌ चन्द्रगुतत भपने १६ दुःस्वप्नोके ऐसे अशुभ फल होते 
जानकर संसारसे भयभीत हो गया । उसने शरीर, पन, कुठम्न, राज्य- 
शासन भादिकी जस्तारता समझकर साधु बनकर तपस्या करना ही 
उत्तम समझा । ऐसे प्रवक् बैराग्य भावसे प्रेरित होकर राजतिहासन पर 
बेठ राज्य करना जाल माढम हुआ। इस कारण उसने अपने पुत्र 
लिंहसेनको मिसका कि दूसरा नाम विन्दुसार था, राजसिहासन पर 
बैठाया और उसको राज्यशासनकफे समस्त अधिकार देकर आप श्री 
भद्रवाहु भाचायेसे मुनिदीक्षा लेकर साधु वन गया। दीक्षा अहण करते 


समय मद्रवाहु भाचायेने उसका चस्द्रगुत नाम बदलकर प्रभाचन्द्र 
रख दिया । 


एक दिन भद्दवाहु आनाये गोचरीके लिये नगरों 
गये वहां पर जिनदास सेठने उनका आह्वान किया। तदनुसार जब 
आचाये घरके भीतर भोजन करने घुसे तब वहांपर एक छोटेसे बालकने 
भद्रवाहुकी घरमें भाते देखकर कहा कि ' जाओ जाओ, ? भद्गबाहु 
स्वामीने उससे पूछा कि कितने समयके लिये जावें ? उस अबोध बाल- 
कने कहा १२ बारह वर्षके लिये। यह सुनकर भद्रवाहु जाचाये जंतराय 
समझ कर बिना आहार प्रहण किये ही वहांसे वनमें पीछे चले गये | 

वढॉपर पहुंचकर श्री मद्रचाहु आचायेने णपने समस्त मुनिसेघकों 
पासमें बुलाया भर उग सबसे कहा कि अब इधर मालवदेशर्म १२ 
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वर्ष का भयानक दुर्मिक्ष पढने वाला है जिसमें छोगोंको अन्न का कण 
मिलना भी ढलेभ हो बायगा | उस भयानक समयमें पात्रदान आदि 
शुभकाये बंद हो नाथेंगे | उस समय इस देशमें मुनित्तघका विहार असे- 
भव हो नावगा। अत एवं जब तक यहां दु्मिक्ष रहे तब तक 
कर्णायक आदि दक्षिणदेशमिं बिहार करना चाहिये । भद्रबाहु स्वामीकी 
आज्ञा समस्त मुनिसंधने स्वीकार की | 

जब यह यात्त उल्नेनके श्रावकोने सुनी तव वे सब मिलकर संधके 
अधिपति श्री भद्रवाहु स्वामीके पास जाये ओर भाकर प्राथेना करने 
लगे कि महाराज | आप माछ्य देशमें ही विहार कीनिये, दक्षिण 
देशकी ओर न नाहये । 

भद्रबाहु ध्वामीने कहा कि श्रावक लोगो | तुम्हारा कहना ठीक 
है, किन्तु यहांपर १२ वर्षतक धोर दुष्काल रहेगा जिसमे छोगोकों एक 
दाना भी खानेको न मिलेगा । उस भयानक समयमें इस देशके भीतर 
मुनिधमेक्ा पठना अतभव हो जायगा । 

तब कुबेरमित्र, निनदास, माधवंदत्त, बन्धुदत सेठॉने ऋमसे कहां 
कि महाराज | आपके भनुग्रहसे हमारे पास पर्याप्त घन धान्य हैं। यदि 
हु नगरफे समस्त मनुष्य भी १२ व तक हमारे यहां भोजन करते 
रह तो भी हमारे भंढारका अन्न समाप्त नहीं हो सकेगा । इस 
इस कारण दुर्मिक्ष कितना ही भयानक क्‍यों न हो, हम अपने भंढारोंको 
खोलकर दुष्कालका प्रभाव इस उज्जैन नगरमें रंचमात्र भी नहीं पहने 
देंगे । 

भद्रवाहु भाचायने कह कि तुम लोगोंकी उदारता ठीक है। धन 
धाम्यका ठपयोग परोपकारकेल्यि ही होना सफल है, उत्तम काये है। 
किन्तु निमित्त यह स्पष्ट बतला रहे हैं कि इस देशके व्यापक दुर्मिक्षकी 
भयानक, न सह सकने योग्य दुदेशाकों कोई भी किसी प्रकार भी नहीं 
मिद्ठा सकेगा | इस कारण मुनिधरमफी रक्षा होना यहांपर असंभव है। 

भद्रवाहुरवामीफा ऐसा हृढ निम्य देखकर श्रावक लोग राजमर्य, 
स्थर्मद्ठ, स्थुराचायके समीप गये और उनसे भी बहुत विनयपृवक प्रा- 
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थैना करके दु्िक्ष के कुसमयम भी वहां पर ही ठहरनेका निवेदन 
किया । श्रावकोका बहुत आग्रह देखकर उन्होंने वहां पर रहरना 
स्वीकार कर लिया । उनके संघके अन्य साधु भी उनके साथ वहां 
पर ठहर गये । होष बारह हजार साधुरओको अपने साथ लेकर श्री 
भद्रवाहु आचाये दक्षिण की ओर चल दिये। 

भद्रगहु जाचार्य झपने संघ सद्वित विहार करते करते श्रवणबेलू- 
गुलके समीप वनमें पहुंचे ।वहांपर उनको किसी निमित्तसे यह मारूम हो 
गया कि अब मेरी आयु बहुत थोदी रह गई हैं। ऐसा समझकर 
उन्हींने समाधिमरणके लिये सन्‍्यास घारण करनेका विचार किया | 
उन्होंने अपना विचार मुनिसंघके सामने प्रगट क्रिया | फिर सपने 
आचार्य पद पर आचायेपदके सर्वगुणसे सुशोमित दशपूर्वके घारी 
विज्वाख मुनिको प्रतिष्ठित किया ओर उन विशाखाचार्यके साथ समस्त 
मुनिर्योको चोलपरंव्य देशमें जानेकी आज्ञा दी | 

भद्रबाहु स्वामीके पास वैयावृत्य ( सेवा ) करने के डिये प्रमावन्द्र 
मुनि ( पूर्वनाम सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ) रह गये । वहां कटवप्र पर्वतपर एक 
गुफाके मीतर भद्गबादु स्वामी सन्‍्यास घारण करके रहने लगे। प्रभाचन्द्र 
मुनि उनकी सेवा करने लगे | कुछ दिन पीछे अतिम श्रुतकेवली श्री 
भद्रवाहु स्वामी समाधिपृर्वक स्वग्यात्रा कर गये । प्रभाचन्द्र मुनि 
चहांपर ही तपश्चरण करने लगे। 

उधर उत्तर मारतवर्षमें विन्ध्याचह तथा नीऊः पर्वेतके मध्यवर्ती 
देशो दुर्मिश्ष का प्रारंभ हुआ । जख्वर्षा एक वर्ष नहीं हुईं, दो वर्ष 
नहीं हुई, तीन वर्ष नहीं हुई | दरिद्र छो्ोंके सिवाय साधारण जब- 
ताके पास भी खानेके किए अन्न नहीं रहा | उघर उच्जैनमें कुवेरमित्र 
आदि सेठनि अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भूख लोगोंको खानेके लिए 
अन्रदान प्रारंभ कर दिया। उज्जैनके सिवाय अन्य नगरके दरिद् लोगेंने 
जब यह घुना तो वे भी अपनी सूख मिटानेके लिए चारों ओस्से 
बह के सबके सब कुवेरमित्र आदि सेठोंकी दानशाल- 
ओम पहुँचे | सेठोंकी दानशाछाओोंने कुछ दिनोंतक काम चलाग्रा मी | 
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श्रावफोंका निवेदन डचित समझ कर तीनों आचायोने वन छोड- 
कर चारों हना स्वीकार कर ढिया | आवक लोग उनको नगरतमें बहुत 
उत्सवके साथ के जाये ओर नगरके अनेक मक्ानोंमें छह॒रा दिया | 

नगरमें आकर मुनिर्षषकों, बनमें छोटनेके समय अआुधापीडित रह 
लोयोंसि जो बाधा होती थी सो तो अवइय मिट गहे। किन्तु दूसरी बाधा 
यह भा खड़ी हुई कि जब वे आहार लेने आवकोंके घर जाते तभी 
भूखे दीन दरिद्र लोग भोजन पानेकी आशासे उन्र मुनियोके साथ हो 
नाते थे । जब उनको किसी प्रकारसे दुर हटाते थे तो वे दीन कहणा- 
जनक सखरसे विलाप करते थे जिससे मुनि अन्तराय समझकर बिना 
आहार किये लोट नाते ये। 

अतरायका दूसरा कारण यह भी होता था कि आ्रावक लोग द्रिद्र 
छोगोंको धरमें घुस जानेके भयसे दिन भर घरका द्वार वेद रखते थे । 
मुनि जब आहारके लिये उसके घतपर जाते थे, दरवाजा बंद देखकर लौट 
जाते ये इस भापत्तिको दूर करनेकेल्यि श्रावक लोगोंने आावायोकरे 
समीप पहुंचकर विनवपुवेंक आराथेता की कि महात्मन्‌ यह 
समय बहुत भारी संकट का है | इस समय मुनिधर्मकी रक्षाके लिये 
आपको इस प्रकार निराहार रइना ठीक नहीं। दिनमें घर पर भाकर 
भोजन लेना भसंभव हो रहा है।इस कारण इस विपत्तिकालमें आप 
हमारी यह प्रायेना स्वीकार क्षरें कि राज्िके समय भोजन पात्रोंमें छे 
जाकर दिनमें ला लिया करें। ऐसा किये विना काम नहीं चछ सकता | 

आचायोने पहले तो यह बात अनुचित समझ कर स्वीकार नहीं 
की किन्तु जंतमें कुछ और उचित उप्रय न देखकर दुष्कालके रहने 
तक यह बात भी स्वीकार कर ली | तदनुसार रामश्य आदि जाचार्यौकी 
आज्ञानुतार प्रत्येक मुनिको आहार पान छानेके लिये काठक्े पात्र मिल 
गये । उन पात्रोंको ढेकर प्रत्येक मुनि राजिके समय श्रावक्ोंके घर जाता 
ओर वहंसे भोजन छेकर अपने स्थानपर जाक्षर दुसरे दिन खा 
हिग्रा करता | 


दतिके समय श्रावकोंके घर भाते जाते समग्र सहक गलियों 
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कुत्ते मुनियोक्की जोर भोंकते और उन्हें काटने दौछते । खाढ़ी हार्थों 
वाड़े अहिंसा महात्रतघारी साधुओंको यह भी बहुत बाघा खड़ी हो 
गई । यदि कुत्तोको भाानेके छिये वे कपडोमें बंधे पात्रोंकी पोटलीसे 
काम लेते तो भोजन खराब होता था । भन्‍्य भी किसी प्रकार कुर्तोंस्त 
अचनेका उपाय उनके पास नहीं था । इस कारण उनके परिणामोंमें 
व्याकुल्ता उत्पन्न होने लगी । 

इस वाधाको दूर करनेके लिये समस्त श्रावकोंने आचाये महाराज 
से सविनय प्राथेना की कि महाराज ! नगरमें रहते हुए कुर्तोकी बाधासे 
चचनेके लिये एक उपाय केवल यह है कि सब साधु महाराज अपने 
अपने पास एक एक लाठी अवश्य ख्ें | उस लाठी क्षे भवसे कुत्ता, 
चोर, बदमाश जापको बाघा नहीं पहुँचा सकेंगे । 

दुष्क़ाठकी बविक्राठ दक्ाको देखकर आंचार्योने श्रावकांका 
यह कहना भी स्वीकार कर लिया ) फिर उस दिनतसे प्रत्येक साधु 
अपने पास एक एक लाठी रखने लगा जिससे कि ढरकर कुत्तोने भी 
साधुोंकों भातते नाते काटना बेद कर दिया । 

एक बार रात्रिके समय एक क्षीण शरीरवाला मुनि लाठी, पात्र 
लिए यशोमद्र सेठके घर भोजन लेने गया। तब उसकी गर्भवती ख्री 
घनश्री उस मुनिका नम्न काछा भयंकर शरीर देखकर डर गई | वह एक 
दम इतनी डर गई कि उसको गर्भपात हो गया । जिससे उस घर 
हाहाकार मच गया | साधु मी अन्तराय समझकर अपने स्थानों बिना 
भोजन लिए लोट गये । 

दूसरे दिन आचार्योके निकट. श्रावकोंने आकर यशोमद्र 
सेठके घर सेठानीफे गमिपातका समाचार सुनाया और विनयपृषक निवेदन 
किया कि गुरुमहाराज ) आप स्वर्य समझते हैं कि ऐसे भयानक समयमें 
मुनिधर्मकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है । उसकी रक्षाके 
लिये आपने जैसे हमारी प्राथंना सुनकर नगर में 
रहना, छाठी पात्नोंका रखना आदि स्वीकार कर लिया है उसी प्रकार 
क्पा करके एक चादर तथा एक कंबर शरीरको ढकनेके लिये रखमा 
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भी अवदय स्वीकार कर लीजिये। अन्यथा काम चलना बडा कठिन है। 
साधुके नग्न शरीरके कारण ही यशोमद्रकी सेठानीको भयभीत होकर 
गर्भपात हो गया | जिम्त समय दुर्मिक्ष समाप्त हो जाय उस समय आप 
यह सब उपाधि त्याग कर झुद्ध मुनिवेष घारण कर लेना । 

आाचारयोने यह विचार किया कि दुमिक्षका अंत होनेपर हमारे इन 
दोषोंका भी अत हो जायगा । हम प्रायश्रित्त लेकर पुनः शुद्ध हो 
लवेंगे। यदि हम इस समय कपड़े न पहने तो हमारा रखना बहुत 
कठिन है | यदि हम तथा हमारे संघक मुनि न रहे तो जैनघ्मके 
प्रचारमें बहुत वाघा जावेगी | अत: इस समय वस्र॒ धारण काना भी 
आवश्यक है । यह विचार कर उन्होंने श्रावर्कोंकी वात स्वीकार कर ली 
और मुनिर्योको आज्ञा दी कि प्रत्येक मुनि चादर तथा कंबल पहने जोडे । 

आचार्योकी जाश्ञानुत्ार तबसे प्रत्येक साधु कपड़े भी पहनने 
ओदने लगे | 

हप्त प्रकार एक एक आपत्तिकों दूर करनेके लिये वस्त, पात्र, लाठी 
रखना, श्रावकोंके घरसे भोजन छाकर अपने स्थान पर खाना, रात्रिमे 
आना जाना, नगरमें रहना इत्यादि अनेक अनुचित बातें जो कि मुनि- 
धमके प्रतिकूल थी इन रामल्य, स्थुल्मद्र, स्थूलाचायेने तथा उनके संघ 
रहनेवाले साधु्भोने स्वीकार करलीं। ु 

दुमिक्षने बारह वर्षके विकट बहुत बडे चक्को काटकर अपनी 
समाप्ति की | इस चकरमें कितने मनुष्य, पशु, पक्षी किस बुरी दशासे 
छटपटाते हुए प्राण छोड गये इसको सर्वज्ञदेव के सिवाय जौर कोई 
नहीं नानता | 

बारह वर्षतक चोल पांड्य [ दक्षिण-कर्णाटक ] देशोमे विहार - 
करते हुए विशाखाचाये उत्तरीय भारतवर्षेमें दु्िक्षका अंत समझकर 
अपने समस्त मुनिसघसहित माल्य देशकी ओोर चल पढ़े। 
मार्गमें जहां अवण वेल्युलके समीप कटवप्र पवेतपर भद्गबाहु स्वामी 
ओर उनके अनन्य भक्त प्रभाचन्द्र मुनिको ( पूर्वनाम-चन्द्रगुत्त ) छोढा 
था, भाकर ढ६रे | यहाँपर प्रभाचन्द्र मुनिसे भद्ववाहु स्वामीके समाधि 


( २४१ / 


मरण का समाचार पूछा | किर प्रमाचन्द्र मुनिको भी अपने ताथ लेकर 
मालवा देशके लिये विशार्वाचार्यने प्रयाण किया | तथा वे चलते चलते 
मा्गेम जैनधम का प्रचार करते हुए कम्से माल्व देशमें आा ५हुंचे | 

समस्त संध्हित विशञाखाचार्यकोी माल्य देशमें आया हुआ 
जानकर रामह्य, स्थूल्मद्र, स्थूछाचार्यने ( इनमें स्थूछाचार्य सबसे वृद्ध 
थे ) एक मुनिको भेज कर विशाखाचार्यके पास यह संदेशा भेजा कि 
भाप उज्जैन पत्रार कर हम सब्र छोर्गोको दशेन दीजिये । हम भापके 
दर्शनोंकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

संदेश लानेवाछे भुनिकों कपड़े पहने हुए साथमें भोजनपात्र रक्खे 
| हुए तथा ह्वाथमें लाठी छिये हुए देखकर विशाखाचार्यके हृदयमें १हुत 
दुःख हुआ | उन्होंने उस मुनिसे कह्टा कि पर्गहत्याग महात्त स्वीकार 
करते हुए तुम छोगोंने संधार वृद्धिका कारण, रागभाव का उत्पादक 
यह दंड पात्र वच्ल जादिं परिम्ह क्‍यों स्वीक्वर कर लिया है? क्या 
जैन म्ताधुका ऐमा स्वरूप होता है ! _ 

संदेश लाने वाले साधुने नीची आंखें करके दुर्मिक्षका सारा वृत्तांत 
ओर अब बाधाोकों हटानेके छिये लाठी, पात्र, कपड़े णादि 
रखनेकी कथा विशाखाचार्यको कह सुनाई । 

पिशाखाचार्यने यह कह कर उसको विदा किया कि तुम छोगोने 
दु्मिक्षके समय इस देशमें रहकर ऐसा उन्‍्मागे चलछाया यह ठीक नहीं 
किया । खैर, अब छेदोप्स्थापना प्रायश्वित्त छेकर इस प्रतिकूछ मागको 
छोडकर फिर उसी पहले निर्मेथ नग्न मुनिवेशकों तथा निर्दोष मुनि- 
चारित्रको घारण करो | 

उपर मुनिने स्थूलाचायें भपरनाम शान्ति आचाये के पाध्त जाकर 
विज्ञाखाचायकी कही हुईं समस्त बातें कह घ्ुनाई |, विशाखाचायेका 
संदेश छुनकर स्थूछाचायको अपनी भूल माल्म हुईं। उन्होंने समस्त 
मुनि्योकों भपने पास बुलाकर विशाखाचार्यका संदेश कहा और मधुर 
गव्दोमें समझाया कि मोक्ष प्राप्त करनेके लिये जाप लोगोंने साधुचर्या 
स्वीकार करके महात्रत घारण किये हैं | इन महात्रतोंमें तथा मुनि- 
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रखकर गृहरस्यों कीसी क्रियाएं रखना सर्वेया भनुचित है | 

स्थूलाचार्यका यह उत्तर छुनकर मुनियोंने फिर कहा कि नान निर्मथ 
देश भारण करनेकी तो हमारे शरीर तथा भात्मामें शक्ति नहीं । और 
गृहस्थ चारित्र इस लिये नहीं पालना चाहते हैँ कि फिर हमाश 
भपमान होगा | संसार हमारी हीन दशा देखकर हसी टडावेगा। किर 
हमको कोई भी महात्रत्धारी मुनि न कहेगा। और इसी कारण हमारा 
किर इतना भादरतसत्कार, सम्मान भी नहीं होगा । 

तब स्थूलाचायन उत्तर दिया कि यदि तुम लोग गृहस्थ चारित्र 
पालना नहीं चाहते ओर अपने मुनि चारि्रिकों भी निर्दोष नहीं 
करना चाहते तो इसका अभिप्राय यह हूँ कि यह अ्रष्ट साधवेश तुम 
कैब संत्तारको घोखा देनेके लिये ही घा।ण करते हो । तुझारे हृदयमें 
सच्चा वेग़म्य साव नहीं है । इस कारण कहना होगा कि तुम इस 
मुनिवेशसे केवल उदरपूर्ति करना चाहते हो, लोगोंमें वडप्पन प्राप्त 
करना चाहते हो । भात्मकस्याणका भाव तुक्षारे छृदयमें रंचमात्र मी 
नहीं है । 

स्थूलानायके ऐसे खरे वचन सुनकर उन साधुओमेंसे २-१ 
साधुको बहुत क्रोव हो भाया | वह स्थुठाचायकी वृद्धदशा, जाचार्य 
पदवीका तथा पृज्यताका कुछ भी खयाल न करके उत्तेजित होकर 
बोल उठे कि यह तो बुढ्ा हो गया है | इसकी बुद्धि भी बुट्ढी हो गई 
है। भव इसको हित अहितका विचार करनेकी जरा भी शक्ति नहीं 
रही । इसी कारण यह ऐस्ता णंढ बंढ वोल रहा हैं। इसकी बातें घुनना 
पाप ६ तथा इसका मुख देखना भी अशुभ है | यट बुट्ढा जब तक 
रहेगा तब तक हम छोगोंकों शान्ति प्राप्त नहीं होगी । 

ऐसा कहते हुए एक ऋरचित साधुने जो कि स्थ॒लाचाय का ही 
शिष्य था छाटीके दुश पांच अच्छे प्रहार स्थूलाचाये ( अपरनाम शांति 
भाचार्य ) के शिर पर कर दिये जिसको कि उनका दुर्बल वृद्ध 
शरीर न सद्द सका और उनका प्राणपक्षी भसार शरीरको छोड़कर 
उड गया | 
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स्थूलाचार्यका जीव आतध्यानसे मरा इस कारण व्यन्तरदेवका 
शरीर पाया । उस व्यन्तरने अपने पूरे भवक्ती अवस्था जानकर उम 
अ्रष्ट साथुतेधम उपद्रव करना भारम्म कर दिया । उसने उन साधुओंसे 
कहा कि जब तक तुम लोग नान निभ्रेय वेश घारण नहीं. करोगे तब 
तक यह उपद्रव करना नहीं रोकूंगा | तब उन साधुर्थोने दीनताके साथ 
कहा कि हम घलहीन हैं। नग्न नि्श्रेथ वेश घारण करनेमें हम असमर्थ 
६ । हमने बहुत भपराध किया है जो भापको अज्ञानता वह्ष पहले 
भव ( स्थूलायायके भवमें ) कष्ट दिया है उसको क्षमा कीजिये | हम 
आपकी पूज। भक्ति करेंगे । 

ऐसा कहकर उन्होंने उस व्यस्तरदेवकी स्थापना करके पूजन 
किया | इसपर व्यन्तर देवने भी अपना उपद्ृव बंद कर दिया | 

तदनन्तर उन अष्ट जेन साधुर्णोनि भनेक धनिक सेटठों,, राजपुत्र, 
पत्नियों को मैत्र, यत्रादिका प्रभाव दिखाकर अपना भक्त चनालिया। 
इन धनिक सेठों तथा शजपुत्रोंके कारण अन्य साधारण जनताकी भक्ति 
भी <न साधुभोपर होने ढगी | हूस कारण महाब्तका वे साधु उस 
रूपर्ग सी सम्मान पाने रो । सम्मान पनेसे उन्होंने अपने अष्ट साधुवेशका 
पवार करना आरम्प किया। तदनुसार बहुतसे भनुप्योको जैन मुनिकी 
दीक्षा दकह जपन सरीक्षा देंड, पत्र वलधारी बना दिया । लोगोंने 
थो पुन्रिचर्याका सरल मार्ग देखकर मुति बसना सहर्ष स्वीकार कर 
हिमा | 

इस अकार वे दुर्थिक्षे समय अष्ट साधु अपना संघ बनाकर 
शिथिलाचार फेलाने लो । उनके शिष्य उनसे मी अधिक शिथिलाचा- 
र२का परक्ष पकंडकर अम फेलाने लग | इस प्रकार वह जेनसाधथओंका 
भ्रष्ट स्वरूप उनके शिष्य प्रतिशिष्यों द्वारा भी खूब प्रचारंमे छाया 
गया । उधर विशाखाचायक संघके तथा उनके उपदेशसे प्रायश्वित्त 
छकर श॒द्दू हचिदार स्थृकाचयेक संघर्क साथ ( मुनि ) अपने प्राचीन 


सत्य मांगे पर हढ़ रहे और उनके शिष्य प्रतिशिप्य नान निभय 
गशफा प्रचार करते रहे । 
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इस प्रकारकी कार्यवाही ३-४ शतताव्दियोंतक चछ्ती रही । उसके 
पीछे विक्रम संत १३६ में गुल्रातके वल्लमीपुर नगणमें उन्होंने एकत्र 
होकर अपना संगठन किथा। वहांपर उन्होंने खीमुक्ति, गृहस्थमुक्ति 
अन्यहिंगमुक्ति, सम्रेथमुक्ति, महावीरस्वामी का गरभपरितेन शाद्दि 
कह्पित सिद्धांत स्थिर किये | वे साथ सफेद चादर ओढते थे इस 
कारण उन्होंने अपने सेंघका नाम  श्वेताम्थर ! यानी सफेद 
कपडेवाला ख़खा | ओर जो साथु विशाखाचार्यकी शिष्य परम्परामें 
नग्न निम्नेथ वेशधारी थे उनका नाम ' दिगम्बर ! ( दिक्‌ अम्बर ) 
खखा । जिमका कि अथ दिशारूपी वल्र घारण करनेवाले अर्थात्‌ 
नम है | इसी दिनसे एक जैन सम्प्रदायके दिगम्बर, श्वेताम्बर ऐसे दो 
विभाग दो गये । इस सम्प्रदाय भेद हो जानेके बहुत दिन पीछे 
अनुमानत; वीर संवत ९०० के समय बरलमीपुर नगरमें देवद्धिंगण 
नामक श्वेताम्बर आचायेने आचारांगसूत्र आदि अनेक अंगोक्ी आ्राकृत 
भाषामें रचना की । ग्रेथोकी इस प्राकृत भाषाका नाम उन्होंने अर््मागधी 
भाषा रकखा । इन ग्रेथमिं उन्होंने अपने अनेक कल्पित सिद्धान्त तथा 
शिथिलाचार पोपक सिद्धान्त रख दिय्ने जिनका कुछ उल्लेख हमने 
पीछे कर ढिया है | 


स्थानकवासी संप्रदाय. 

इस प्रकार ख़ताध्वर सम्रदाय जन समाजके भीतर भद्नबाहु 
छामीके पीछे वारह वर्षके दुभिक्षका निमित्त पाकर एक नवीन भ्रष्ट 
रूप लेकर उठ खडा हुआ | उस समयकी बिक्रट परिस्थितिका सामना 
करते हुए ख्वेताम्बर संघके मूल जन्मदाता साधुर्भोने जो वस्च, पात्र, 
ल|ठी भादि परिग्रह पदाथे स्वीकार किये थे उन्हींकी श्रवृत्ति भाज तक 
बराबर चली आ रही है | विशेषता केवल इतनी है कि अब खवेताम्बर 
साधुओंमें और भी अधिक शिथिल्ठा आ गईं है। तदनुसार उनका 
परिपिह भी १हछेसे अधिक बढ गया है | आजसे ३००-४०० वर्ष 
पहले इ्लेताम्बर संभमे से निकछ्े हुए स्थानकवासी ( ढ्वेढिया ) साधु- 
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ओने छाटी रखना छोड दिया हैं । साथ ही बिन मंदिर, निन _ 
प्रतिमा यृजनक्की भी प्रवृत्ति छोड दी है । 
भद्रबाहु स्वामी तथा चन्द्रयुत राजाके समय बारह वर्षका दुर्मिक्ष 
मालवदशर्ग पडा था ओर उस समय वे सपने मुनिर्तधत्हित दक्षिण 
देशमें गये ये, इसकी साक्षी अवर्ेल्युरुक एक शिलाढेखते मिलती है। 
यह घिलाढेख श्रवणवेल्मुल्में चन्द्रगिरि पबेतके ऊपर चन्द्रगुप्तवस्ती के 
मदिरके सामने एक १५ फीट ७ इंच ऊंचे तथा ४ फीट ७ ईँच चोढ़े 
शिलाखंडपर पुरानी कनही लिपिमें ख़ुदा हुआ हैं | इस शिलरेखको 
वीर से, २६६ ( विक्रम सेबत्‌ से २०३ वर्ष पहले ) सम्राट चन्दधगुप्तके 
पोन् सिंहसेन द्वितीयनाम विन्दुसारके पृत्र महाराज भास्कर अपरनाम 
यश्नोकने ( बोद्ध घर्म अहण करनेके पृथ ३० वषकी आयुसे प्रथम ) उस 
समय लिखवाया था जब कि वह अपने पितामह मुनि अ्माचन्द्र [ पूर्व- 
नाम चन्धगुप्त ] के दीवेकालीन निवासते तथा भद्रवाहु स्वामीके संन्यास 
मरण करनेसे पवित्र इत्त पवेत प्रदेश पर आया था | वहां उसने भपने 
पितामह चन्द्रमुप्तक नामसे मेदिर वनग़ाय जो कि अमीतक “ बन्द्रगुप्त 
बस्ती ? के नामसे प्रसिद्ध हैं: तथा श्रवणवेह्युछ नगर बसाया | सम्राट 
मशोक अपने राज्याभिपकत १३ वें वर्ष तक जनधर्मानुय्ांयी रहा था 
तत्मश्चात््‌॒ उसने बौद्ध धमे स्वीकार किया था| शत एवं विक्रम संबतसे 
१९३ वर्ष पहले तकके अनेक शिलालेख अशोकके लिखवाये हुए जैन 
घमम संबंधी प्राप्ष होते हैं। 
वह अ्वणबल्गुलका शिलालेख इस प्रकार है--- 

जिते भगवता श्रीमद्गरमंतीयविधायिना । 

बद्धमानेन सम्प्राप्तसिद्धिसीख्यासतात्मना ॥ १ ॥ 

लोकालोकद्रयाधारवस्तु स्थास्नु चरिष्णु च। 

सबिदालोकशक्तिः स्वरा व्यश्नुत वस्य केबला॥ २ ॥ 

जगत्यचिन्त्माहात्म्यपूजातिशयमीयुपः । 

तीयकन्नामपृष्योधमहाहन्त्यमुपेयुपः ॥ ३ ॥ 

तदनु श्रीविद्यालेयस्जयत्यथ्र जगद्धितम्‌ । 


( २४७ ॥ 
तस्य शासनमव्याजं॑ प्रधादिमतशासनम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ खु सक़लजगदुदयकरणोदितातिशयगुणारपदीभूतपरम- 
लिनशासनसरस्सममिवर्द्धितमव्यजनकमलूविकशनवितिमिरयुणकिर- 
गसहसमहोतिमदावीरसवितरि परिनि३ ते भगवत्परमपिगोतमगणधर- 
साक्षाच्छिष्यलोहार्यजम्बु-विप्णुदेव-अपराजित-गोवद्धन-मद्रवाहु - भो - 
प्लिल--क्षत्रियकायजयना मसिद्धा 4 धतपेणबुद्धि लादिगुरुपर म्परी गक्र - 
माभ्यागतमहापुरुपसन्ततिसमबद्योतान्वयम द्रवाहुस्वा मिना उज्जयिन्यां 
अष्टाज्महानिमित्ततलघेन त्रेकाल्यदशिना निमित्तन द्रादशसम्बत्मर 
कालबैपम्यमुपलभ्य कथिते स्वतः उत्तरपथात दक्षिणापर्थ प्रस्थितः 
आर्पेणैव जनपद अनेकग्रामशतसंख्यम्रुदितजनधनकनकशस्यगोमहि- 
पाजाविकलसमाकीणम्‌ आ्राप्ततान्‌ अतः आचाये प्रभाचन्द्रेणामा- 
वनितलललामभृतेथास्मिन्‌ कटवप्रनामकोपलक्षिते विविधतरुवरक्ुसु- 
मदलावलिविकलनशवलबिपुलसजलजलदनिवहनीलोपलतले वराह- 
द्वीपिय्याप्रक्षेवरक्षुब्यालमगकुछो पचितो पत्यकाकन्द्रद्रीमहागुहा ग- 
हनभोगबतिसमुत्तुज्षश्ंगे शिखरिणि जीवितशेपय्‌ अल्पतरकालं अब- 
- वुध्याघ्वनः छुचकितः तप/समाधिम आराधयितुम्‌ आपृषच्छय निर- 
वशेषेण संघम्‌ विश्वज्य शिप्यणकेन. पघुलकास्तीणेवलासु 
शिलासु शीतलासु स्वदेहम्‌ सनन्‍्न्‍्यस्थाराधितवान्‌ ऋमेण सप्तशर्ते 
ऋषीणाम्‌ आराधितम्‌ इति। जयतु जिनशासन इति । 

अये -अन्तरंग, वहिरंग रक्ष्मीसे विभूषित, धमेमार्गके विधाता, 
मुक्तिदद पानेवाले श्री महावीर भगवान नित्य अनन्त सुखस्वरूप उन्नत 
पदको प्राप्त हुए हैं । 

जगतमें सुर, असुर, मनुष्य, इंद्रादि द्वारा पूजित अचित्य महिमाके 
घारक तथा ती्थेकर नामक उच्च अहँतपदको प्राप्त होनेवाढे महावीर 
स्वामीका फेचलज्ञान, लोक अछोकवर्ती समस्त चर जचर पदार्थोंको 
प्रकाशित कर रहा हैं | 

उन महावीर स्वामीके पीछे यह नगरी रूक्ष्मी शोभांस शोमायमान 
थी | इस नगरीमें आज भी उन महावीर स्वामीका जगतहितकारी, वादियों 


/ २१४७५ ) 


श्री भद्रवाहुस्वामी और सम्नाद्‌ 
चन्द्रगुपसके विपयर्मे 
इतिहास सामग्री । 
प्रिय पाठक महानुभावों ! यद्यपि श्रवणवेल्गुलके प्रथम शिला- 
लेखसे यह स्पष्ट हो गया है कि “ अंतिम श्रतकेवली श्री मद्रवाहु स्वामीको 
उजयिनी [ मालवा ] में बारह वषके दष्कालकी मीपणता निमित्त ज्ञान 
से मादम हुई थी और उससे मुनिचातिको निष्कुलंक रखनेके लिये वे 
सपने संघसहित जिसमें कि नवदीक्षित परमगुरुभक्त मुनि प्रमाचन्द्र पृवे- 
नाम सम्राट्‌ चन्द्रगुत्त मी थे, दक्षिण देशको गये थे । वहांपर अपना 
मुद्युतमय निकट जानकर कटबग्र पर्वतपर जिसको कि आजकल चन्द्रगिरि 
भी कहते हूं अपनी सेवाके लिये चन्द्रमुत_्क्तो अपने पास रखकर श्री 
भद्रवाहु स्वामीने सन्‍्यासमरण किया था। !! किंतु कुछ महाश्षय इस 
बातकी सत्यताम सन्देह करते हैं । उनके विचारमें अंतिम श्रतकेवली श्री 
भद्रवाहु स्वामी और सम्राट्‌ चन्द्रमुत्ता समय एक नहीं बैठता । इतिहास 
की भा लेकर वे दोनोंका समय मित्र मित्र ठहराते हैं । 
हम उनके इस सन्देहकों यहांपर दूर कर देना आवश्यक सम- 
झते हैं । इस विषयम जो महाशय शंकितचित हैँ उनको पहले श्रवण- 
बेल्युल ( चन्द्रगिरी ) के अन्‍य शिलालेखोंका अवकोकन कर छेना 
चाहिये। ऐसा करनेसे उनका सन्देह बिलकुल दूर होजायगा | देखिये 
शिलालेख ने. २ 
नागराक्षर्म पतिलिपि. 
श्री भद्रबाहु सचन्द्रगुप्त मुनीन्‍्द्र युमादी नोप्पोचक भद्र॒भाग इदा- 
धर्म अन्दवलि केवेद इनिपलकुलो विद्वमधरे शान्तिसेन मुनीश- 
नाकि सचेलगो'*** **** राआाद्विमेल जशनादि विट्टु पुनर्भवकिर*““गी | 
यानी-शान्तिसेनकी पत्नी यह कहती हुई पद्दाडपर चली गई कि 
श्री मद्रबाहु तथा महामुनि चन्द्रगुतके अनुकूछ चलना ही परम सद्धम 
है | बल्कि वढ़ भोजनादि छोड़कर अनेक परीपहोंकों सहन कर अमर 
पद प्राप्त हुई । 
डर 





इस शिलाुखस सिद्ध होता है कि श्री भद्रवाहु स्वामीके शिष्य 
चन्द्रगुप्त मुनिदीक्षासे दीक्षित होकर चन्द्रगिरि पर्वेतपर श्री भद्ववाहुस्वा- 
मीके साथ रहे थे । 
डिलालेख नं, ३ 
श्री भहस्पपंतो यो हि मद्रचाह्नरिति श्रुत। । 
श्रुतकेवलिनाथेजु चरमः परसो मुनि: ! 
उन्द्रप्रकाशो ज्यल्सान्द्रकीर्तिः । 
श्रीचन्द्रगुघ्ो जनि तस्य शिष्य । 
यस्य प्रभावाहलदेवतामि- 
राराधितः स्वस्थ गणो मुनीनाम ॥ 
भावार्थ:-सर्व प्रकारसे कस्याणकारक, श्रुतकेवलियोमें अन्तिम 
अुतकेवली श्री भद्रवाहु परम मुनि हुए | उनके शिष्य चन्द्रगुप्त हुए 
लिनका वश चम्द्रसमान उज्वर हैं जोर जिनके प्रभावसे वन देवताने 
मुन्रियोक्ती भाराघना की थी | 
इस शिलजरेखते यह वात प्रमाणित होती है कि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
जिन भंद्रवाहु मुनीश्वर के शिष्य थे वे भी भदवाहु शन्तिम अ्रुतकेवली 
ही थ, दूधतरे भद्दवाहु नहीं थे । 
शिलालेख नं. ४ 
चण्येः कथन्तु महिसा सण भद्रवाहो! 
मोहोरुपल्मद्मदनदत्तवाहोः । 
यच्छिप्यताप्रतुक्ृदेन च्‌ चन्द्रगुप्तः 
सुशूपते सम सुचिर वनदेवतामिः । 
अये--मछा कहो तो सही कि मोहरूपी महामछ॒के मदकों चूर्ण 
करनेवाले श्री भद्रबाहु स्वामीकी महिमा कौन कह सकता है जिन के 
शिष्यलके पुण्यप्रभावसे वनदेताओंने चन्द्रगुप्तकी बहुत दिनोंतक सेवा फी। 
शिलालेख ने. ५ 
तदन्वये शुद्धमतिग्रतीत उमग्रशीलामलरत्नजाले । 
अभ्ूयदीन्द्रों झुवि मद्रवाहुः पयः पयोधाविव पृर्णचन्द्र: ॥ 


/ शृष१्‌ ) 





भद्रवाहर ग्रिमस्समग्रवुद्धिसम्पदा 
गुद्धसिद्धशासनः सुशब्दवन्धसुन्द्रम । 
इद्धवच्तिरत्र बंद्धकर्ममित्तपोद्ध 
ऋद्धिबद्धितप्रकीतिरुद्भघीमहद्धिकः ॥ 
यो मद्रवाहु) श्रुवकेवलीनां 
मुनीबराणामिह पश्चिमोषि । 
अपधिमो 5भ्ृद्विदपां विनेता 
सर्श्रतारथश्रतिपादनेन ॥ 
यदीयशिप्यो5जनि चन्द्रगुप्त 
समग्रशीलानतदेवबद्ध । 
विवेश यत्तीत्रतप)प्रभावात्‌ । 
प्रभूतकीतिश्रुवनान्तराणि ॥ 
भावाय--निप्तमें समस्त शीलरूपी रत्वसमुह भरे हुए हैं मौर जो 
श॒द्धवुद्धिस प्रख्यात है उस चंशम समुद्रमें चन्द्रमासमान श्री भद्गबाहु 
स्वामी हुए । १। 
समस्त बुद्धिशालियोंमें श्री भद्रवाहु स्वामी अग्रेतर थे। शुद्ध सिद्ध 
शासन और सुंदर प्रवन्धसे ,शोभासहित बढी हुई है ब्तकी सिद्धि 
लिनकी तथा कमेनाशक तप्स्यासे मरी हुईं है कीति जिनकी ऐसे 
ऋद्धिधारक श्री भद्रवाहु स्वामी थे । २। 
नो भद्गवाहु स्वामी श्रुतकेवलियोंमें अन्तिम थे किंतु मखिरू 
शास्तरोका प्रतिपादन करनेसे समस्त विद्वार्नर्ति भ्रथम थे | ३ । 
निनके शिष्य चन्द्रगुप्ते अपने शीरूसे वढे बड़े देवोंकों नम्रीमृत 
बना दिया था । निन चन्द्रगुप्तके घोर तपश्चरणके प्रभावसे उनकी कीर्ति 
समस्त लोकोमें व्याप्त दो गई है । ४ । 
इन शिलालेखेसि यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि सम्राट चन्द्रगुप्त 
अन्तिम भ्रतकेवलीके शिष्य होकर मुनि हुए ये और उनके साथ 
चन्द्रगिरि पर्वतपर उन्होंने तपत्या की थी। पूर्व अवस्थामें चन्द्रगुप्त 
एक अच्छे प्रप्तिद्ध शूरवीर सम्राट ये इस कारण शिलाहेखोंमें भी 
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उनका नाम प्रभाचन्द्र ( मुनिदीक्षाके समदका नाम ) न ढेकर अधि- 
काश चन्द्रगुप्त ही लिया गया है। तथा उनके नामके ऊपर ही कठबन्र 
पर्वतका नाम चन्द्रभिरी रखनदिया गया | एवं उनके पोत्र सम्राट णशोक 
द्वारा निर्माण कराये गये इस पवेतके जैन मंदिरोंका नाम “चन्द्रगुप्तवस्ती' 
आ। 
गा सिवाय गौतम क्षेत्रके अपर भागमें बहनेवाली कावेरी नदीके 
ः पश्चिम भागे जो रामपुर आम है उसके अधिपति सिंगरी गोडाके 
खेत जो दो शिलालेख मिले हैं व इस प्रकार हैं। 
शिलालेख ६ 

श्री राज्यविजय सम्वत्सर सत्यवाक्य परमानदिगठु आलुत नाहिक- 
नेय वर्षात्‌ मार्गशीर्प मासद पेरतले दिवासभागे स्वर्ति समत्तविद्यालक्ष्मी 
प्रधाननिवासप्रभव प्रणत प्कछ सामन्त समृद् भद्रवाहु पन्द्रगुप्त मुनिपत्ि 
चरणलान्छनाड्चित विशालसिरकलवप्पु गिरिसनाथ वेल्गुलाधिपति 
गणधा श्रीवर मतिसागर पण्डितभट्टार वेसदोल अन्नयनुं देवकुमारने 
घोस्तु इलदुर भारण्णे वाणपल्चिय कोण्ड श्रीके प्िग... ... ...... ते 
मेरिपुल कट्टन कट्ट सुढरके कोह्टस्थिति ऋमवएन्तुव यन्दोदे बंडर नियनीर 
वयगीय गिड वरिसि पेत्तेन्दि ऐरदनेय वरिसमेड अलूबिमुरने यवरिस 
दन्दिगे यडलवीयेलाकलांक यररूं हरद थुलठु सल्गु । 

भरय--समस्त लक्ष्मी तथा सरखतीका निवासस्थान और समस्त 
सामसतों द्वारा नमरक्ृत श्री मद्बाहु ओर चन्द्रगुप्त महामुनिके चरणोंसे 
मंडित कटवप्र पर्बेत सदा विजयशील रहे । 

सत्यवाक्य परमानदी महाराजके राज्यके चोथे वर्षमें मार्गशीर्ष 
शुक्काश्मीको श्री मतिसागर पंडित मद्दरककी जाज्ञानुसार अन्नय्या, 
देवकुमार ओर घोर इन तीनोंने बेनपल्लीके खरीददार केशीके लिये तेर्हुरमें 
सेतु निर्माणके बदलेमें निम्द लिखित दाद दिया है । 

सब आमनिवासियनि खेतीके लिले इस सेतु से जल लेनेका प्रयोग 
किया प्रथमवर्षमें विना कुछ दिये ही जलका उपयोग करना। दूसरे 
बर्षमें कुछ देकर उपयोग करना ओर तीसरे वर्षमें नो कुछ दिया 
जायगा चढ़ निश्चित रूपसे निर्धारित कर समझा जाय | 
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शिलालेख ७ 
( ९ वीं शताब्दी ) 

. मद्रमस्तु जिनशासनाय।| भनवरत , , ,अखिल्सुरासुर नरपति मोलिमाला . .. 
चरणारविन्द युगल सकछ श्रीराज्य युवराज्य भद्रवाहु चन्द्रगुप्तमुनिपति- 
मुद्रणाड्नित विशाल, ..मान जगरू ललाप्रायित श्री करुपप्पु तीथंसनाथ 
वेल्शुलनिवासि....श्रव (म) ण्तंघ स्पाद्रादाधार सृतरप्पा श्रीम॑त्स्वस्ति 
पत्यवाक्योड्गुणि वर्मा धम महाराजाधिराजकु बकार पुरवरेश्वर नन्दि 
गिरिनाथ स्वाति समस्त भुचनविनुतगड़कुछगगननिमेल्तारापतिजलधि 
जलविपुलविरुषमेखलाक॒लापालडकतेला धिपत्य लक्ष्मी स्वयम्वृत पतिवद्य 
अगणितगुणगणभूषणभूषितविभृति श्रीमसरमानदिगढ्ल येरेयप्पसर इछुचगि 
प्रमनदि गछ कछावसाद आय्यरप्पा परपिन्ने कुमारसेन भद्दारकपदे 
स्थितिविल्य अकिय सोल्छगेय विध्विउनटपर मन यहराकरुकेम सर्वृवाधा 
परिहरं भागे विदिसिदार इृदनलिड अडोने कोंडन पशुवे परवरं करेये 
आर्मेय॑ बर्नासियुन अलिई पथ्च महापातक । 

देवस्वर तु विष घोरं न विष विपमुच्यते । 

विपमेकाकिन हन्ति देवस्त्र पुत्रपीत्र्क ॥ 

यह शिलाडेख क्यातनहरली ग्रामके दक्षिणमागमें जो बत्ती है 

वहांपर है । 

* तालग-जैनधरनंका कल्याण हो । समस्त देव राक्षत तथा राजा 
लोगोंके मध्तक झुकानेसे मुकुटमणिकी चमकसे प्रकाशमय चरणकमलवाहे 
श्री मद्रवाहु स्वामीको नमस्कार करो । मोक्षराज्यके युवराज, स्थाद्वादके 
परक्षक, चेलगलुत्थ क्मण्ंघके अधिपति अपने चरणकमलसे जगदू- 
भूषण कृटवम्न पर्वतकों पवित्न फरनेवाले श्रीमान्‌ भद्रवाहु स्वामी ओर 
चन्द्रगुप्मनि हमारा संरक्षण करें| गन्नराजकुछाकाशके निष्करूक चन्द्रमा 
ओर कुवल्यपुर तथा नन्दगिरिके स्वामी श्रीसत्यवाकोह्डुणि वर्मा ध्मे- 
महाराजाधिराजफी स्तुति समस्त संसारने की है। समुद्रमेखलासे परि- 
वेड्ित तथा पृथ्वीके स्वयम्बरित पति सकल्गुणविभूषित श्री परमानदि 
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एयेरप्पसपप्पाने जिनेन्द्र भवनके लिये श्री कुमारसेन भद्ठारककों निम्न- 
लिखित दान दिया है । 

एक आम स्वच्छ चावल वेगार थी इन दान दी हुईं वस्तुरके 
अपहरण करने वार्लेको हिंसा और पेचमद्ापापका पातक लगेगा। 

केवल विप ही विष नहीं होता है किन्त देवधनकों भी घोर 
विष समझना चाहिये क्योंकि विष तो मक्षण करनेवाले केवल एक 

'णीको मारता है किन्तु दृवधन सारे पसारक्ला नाश कर देता है | 

इन शिलालेखोंसे भी हमारी पूर्वोक्त वात पृष्ट हो गई | इस कारण 
ताले यह निऋछा कि अन्तिय श्रुतकेवली श्री भद्ृवाहु स्वामीके समय 
माल्या भादि उत्तर देशामें बारह वर्षका टुर्मिष्त अद्श्य पडा था। उसके 
प्रारम्म होनेते पहले ही भद्रवाहु स्वामी अपन मुनिसंघ सहित दक्षिण 
देशको खाना हो गये ये | वहां कटबप्र परवेतेक्कत समीप निमित्तज्ञानसे 
उनको अपना सृत्युतमय निकट मालठुम हुआ इसलिये अपने पास केवल 
नवदी क्षित चन्द्रगुप्त अपरनाम प्रभाचन्द्रकों अपने पास रखकर कटवप्र 
पर्वेतपर समाधिमरण घारण कर ठ३ृर गये ओर समस्त मुनिसंघको चोल- 
पाब्य देशकी तरफ भेज दिया। 

दांखीय-प्रमाण. 

अब हम इस विषयमें पुरातन ग्रेथोंका प्रमाण उपस्थित करते हैं 
जिससे कि पाठक महानुभावको उक्त कथाकी सत्यता जोर भी दठरुपसे 
मालूम हो जावे | 

राजबलीकथा--नामक कर्नाटक भाषामं एक अच्छा प्रामाणिक 
ऐतिहासिक अंथ है जो कि देवचन्द्रने सवत्‌ १८०० में लिखा है। उस 
अथर्म अथलेखकने स्पष्ट लिखा हैं कि-- 

# सत्राद्‌ चन्द्रगुत्त अंतिम श्रुतकेवली श्री भद्रवाहुका शिष्य था। 
संसारसे विरक्त होकर भद्रवाहुसे मुनित्रतकी दीक्षा लेकर मुनि हुआ था| 
मुनिदीक्षा देते समय श्री मद्गवाहु्वामीने इसका नाम ' पभ्नाचन्द्र ! 
रखा था। चारह वर्षके:दुप्कालके समय वह मद्बाहुके साथ दक्षिण देश 
जाया था और वहांपर भद्रच्ाहुके समाधिमरण करनेके समय उनकी 


५ २५५ / 
चैयाइत्यके साथ कटवष्न ( कलवंणृ ) पर्चतपर रहा था | ? 
श्री हरिपेणाचायक्रत “ ब्रृहत्कथाक्रोंप !! नामक अंथथर्म भी 
जो कि संबत्‌ ९३१ में वना हैं श्री मद्रवाहुस्वामी और सम्राट चह्ध- 
गुप्तके विषय उपयुक्त लेखके अनुसार ही उल्लेख है। 
श्री स्‍्लननन्‍्धाचारयने से० १४५० में जो भद्रवाहु चरित्र नामक 
अंध बनाया है उसमें लिखा है- । 
चन्द्रावदातसत्कीतिश्रन्द्रवन्मोदकर्तृणाम्‌ । 
चन्द्रगुप्तिनपस्तत्राचकबारुगुणोदयः । ७ । 
द्वितीय परिच्छेद. 
राज॑स्लवदीयपुण्येन भद्रवाहुः गणाग्रणी; । 
आजगाम तदुदाने मुनिसन्दोहसंयुतः || २१ ॥ 
तृतीय परिच्छद 
चन्द्रगु प्तिस्तदादादीद्विनपान्नवदीक्षितः । 
द्वादशाब्द गुरोः पादो पर्युपासेतिभक्तितः) ॥ २ ॥ 
भयसप्तपरित्यक्तो भद्रवाहुमेहामुनि! । 
अशनाय पिपासोत्थ जिगाय श्रमम्नुल्वगम्‌ | ३७ ॥ 
समाधिना परित्यज्य देह गेहं रुजां सुनिः । 
नाकिलोक परिभ्राप्तो देवदेवीनमस्कृतः ॥ ३८ ॥ 
चन्द्रगुप्तिधनिस्तत्र चश्चचारित्रभूपणम्‌ । 
आलिख्य चरणों चारू गुरोः संसेवते सदा ॥ ४० ॥ 
भावाथे।--चन्द्रसमान उज्वल कीतिधारक, चन्द्रमातुत्य भानन्द्‌ 
करनेवाले, सुन्दर गुणसे विभूषित महाराज चन्द्रगुप्त उज्जयनीमें हुए | 
हे राजन [ आपके पुण्यबलूसे मुनिरसंघके नेता अपने संघसहित 
नगरके बाहर उद्यानमें आये हैं। 
तब नवदीक्षित चन्द्रगुप्त मुनि विनयते बोले कि में बारह वर्षसे 
अपने गुरू श्री मद्रबाहु स्वामीके चरणकमछोंकी उपासना करता हूं । 
तदनन्तर सात भंय छोडकर महाम्रुनि भद्रबाहु स्वामीने बर्वती 
क्षपा और पिपासाकों रोका । 





न 
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श्री भद्रवाहु्वामी रोगोंके घर इस शरीरको समाधिपृ्वक 
छोहकर देव व देवियत्ि नमस्क्ृत स्वगलोक में १हुच गये । 

दीप्तिमान मनित्रा ख्रिसे विभषित चन्द्रगुप्त मनि व हापर अपने गुरु 
श्री भद्रवाहु स्वामीके चरणोंकों लिखकर उनकी सेवा करने लग । 

इसके आगे इसी अंथर्म श्वेताम्बर मतकी उत्ततिका वणन पी 
लिखे अनुसार किया हूं 

इसके प्रकार पुरातन ग्रे्थाप्ते भी दिगम्बर मप्रदाब के अनुसार ही 
श्वेताम्बर मतकी उत्तत्तिका दृत्तान्त मिछता है । 

32 व 
विदेशी इतिहासवेत्ताओंकी सम्भति: 

मिस्टर वी. लईस राइस महाशय ऐश्रिग्राफिका कर्नादिका में 
लिखते हैं कि- 

चन्द्रगुप्त निःसन्देह जन था ओर श्री भद्ववाहु स्वामीका समका- 
लीन तथा उनका शिष्य था | 

इन्साइक्लोपीडिया औफ रिलिज्ञन में लिखा हुआ है कि / सम्राट्‌ 

चन्द्रगतने बी. सी. २९०में (इंसवीय सनसे २९० वर्ष यहले) संसारसे 

विरक्त होकर मेंयूर प्रांतके श्रवणवेल्गुलमें जिनदीक्षासे दीक्षित होकर 
तप्त्या की ओर तपस्या करते हुए स्वगकों पधारे | 

इस प्रकार इस विषयर्मे जितनी भी खोज की जादे ऐतिहासिक 
सामग्री हमारे कश्रनकों ढी पुष्ट करती हैं। इस कारण निष्पक्ष पुरातत्व 
खोजी महानुभावोंकों स्वीकार करना पड़ेगा कि श्री भद्रवाहु स्वामी तथा 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तके समयमें वारह वर्षफा घोर दुष्काल पडा था उसके 
निमित्तसे जो जेन साधु उत्तरप्रांतमें रहे वे-विकशल कालके निमित्तसे वस्र, 
पात्र, लाठी घारी हो ये ओर जो साधु श्री भद्रबाहु स्वामीके लाथ 
दक्षिण देशको चढे गये वे पहलेके समान नान वेशमें हृह रहे । भर्थात्‌ 
बारह वषके दुष्कालने सम्राट चन्द्रगुप्के समयमें जेनमतर्मे श्वेतास्थर नामक 
एक नवीन पेथ तयार कर दिया | 

इस प्रकार विक्रम संवत्‌ से भी लगभग २०३ बे पहले लिखे 


अपननमम-ं»--0 >पकनमथान >कजक+-मम५>कल-«३मन मम. 
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गये इस लेख से भी यह बात सत्य प्रमाणित होती हे कि श्री 
मद्रबाहु स्वामीके समयमें भारतवर्षके उत्तर थ्रान्तमें १३ वर्षका घोर 
दुप्काल पडा था ओर उस समय भद्धवाहु घ्वामी अपने मुनिर्ंपको 
प्ताथ लेकर दक्षिण देशमिं विहार कर गये थे । 
इसके सिवाय “ दिगम्बर मत विक्रम सं, १३८ से *प्रचलित 
नहीं हुआा बरिक विक्रम संवत्तते भी पहल निद्यमान था ! इस बातकों 
पघिद्ध करनेके लिये झनेक पुष्ट सत्य प्रमाण विद्यमान हैं । देखिये, 
ज्योतिष शाल्रके प्रद्पात विद्वान वराहमिद्दिःर राजा विक्रमादित्य की 
( जिनके कि स्मारक रुपमें विक्रम संवतत उनकी मरत्यु होनेके पीछे 
चला है।) राजसभाके नो स्त्नोमेंसे एक रतन थे। जैसा कि निम्न 
लिखित छोकसे भी सिद्ध होता हैं-- 
घन्वन्तरिक्षपणका मर सिह शै कु - 
वेतालभट्रघटखर्परकालिदासाः । 
ख्यातों वराहमिहिरों नृपतेः सभायां 
रत्नानि वे बररुचिनंव विक्रमस्थ ॥ 


इन ही वराहमिहिरने मपने प्रतिष्ठा काण्डम॑ एक स्थानपर यह 
लिखा है कि- 
विष्णोभागवता मयाश्र सवितुविग्रा विदुर्माह्मणां, 
मातृणामिति मातृमेडलविद! शंमोः समस्माद्विजः | 
शाक्ष्याः सवेहिताय शान्तमनसो नग्ना जिनानां विदु- 
ये ये देवमुपाश्रिता स्नरविधिना ते तस्य कुयु॥ क्रियाम्‌ ॥ 
'  अर्थात्‌ू-वैष्णव लोग विष्णुकी, मेथ छोग ( सूर्योपजीवी ) विम्र 
लोग ब्राक्षण क्रियाकी, मातृमंडलकी जानकार त्रक्माणी, इन्द्राणी भादि 
माताओंकी उपासना करें |- बोद्धलोग वुद्धकी उपासना करें। ओर 
नग्न लोग ( दिगम्बर साधु ) जिन भगवानका पुजन करें। 
अभिप्राय यह है नो लिस देवके उपासक हैं वे विधिपृर्वक उसकी 
उपासना करें। 


इ्ड 


/ २५७०८ ) 
बराहमिहिरक इस छेवसे पिद्ध होता है कि दिगम्बर साथु राजा 
विक्रमादित्यक्रे जीवनक्राल्म भी विद्यगग थे इस कारण श्वेत्रांवरी अंथरनि 
जो विक्रम संवतके १३७ वर्ष पीछे दिगम्वर सम्प्रदायक्षी उत्पत्ति बतराई 
है वह अत है | 
तमा-महामारत जा कि ऋषि वेदब्यासन विक्रम संदतसे सेकड़ों 
वर्ष पहले लिखा है उप्तोें एक स्थानपर ऐसा उछछेख है-- 
४ साधयामस्‍्तावदिद्युषत्ा प्रतिप्ठतोत्तफस्ते कुंडठ ग्रहीवा श्ोप- 
स्पदथ पथि नगने क्षपणक्रमागच्छन्ल मुहुमुहुरश्भमानमह्इ॒यमान च | !! 
जर्थातू--उत्तद् नामक कोई विद्यार्थी कुडछ छेकर चल दिया 
ट्सने रास्तेम॑ कुछ दीखते हुए, कुछ न दीखते हुए चागन मुनिको देखा। 
मह्ाभारतका यह उल्लेख भी सिद्ध करता है कि लेन साधुर्मोका 
दिगम्बर रूप ही प्राचीन कार्से चछा आरा है | पहले श्वेत वल्तघारी 
जन साधु नहीं होते थे । 
कुछुमांजलि ग्रंथके स्वयिता धद्यनाचाये अपने ग्रंथके १६ दें 
पृष्ठपर लिखते हैं कि-- 
6 निराद्रणा इति दिगम्बरा) ! 
अर्थात्‌-वस्रहित यानी नम्नरूप दिग्म्वर होते हैं | 
न्यायमजरी ग्रेथके ग्रंथकार जयन्तमद अथके १६७ ये पृष्ठपर 


५ छे॥ 


लखते ६-- 


क्रिया तु विचित्रा प्रव्यागम भवतु नाम। भत्मजटापरिहों दंड- 
कमेडलुअहण वा रक्तपटधारण वा दिर्ेवरता वावरुम्व्यततां कोड 
विरोध: । 

अर्थात--किया अमेक प्रकारकी होती है । शरीरसे भप्म छुगाना 
शिर पर जटा रखना जथवा दंड कमेडलुका रखना या लाल कपडेका 
'इनना झथवा दिगरम्बरपनेका ( नग्नरूप ) अवध अहण करो; इसमें 
क्या विरोध है। ' ह 


इस मकार इन प्रेम भी दिगम्वर मतकी प्राचीनताका उछेख है । 
तेचरीय आएप्यकके १० दें प्रपाठकफे ६ ३ वें भनुवाकर्म लिखा है- 


नौ 
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४ क्ंथाकोपीनोत्तरासंगादीनां त्यागिनो यथाजातरूपधरा निर्नेथा 
निष्पस़िहा: । ” इति संवर्तश्रुतिः । 

अर्थात्‌-कंथा, ( ठेडक दूर करनेका कपढा ) कोपीन [ छंगोट ] 
उत्तासंग [ चादर ] जादि वल्लोंके त्यागी, उत्पन्न हुए. बच्चेके समान 
नम्महप घारण करनेवाले, समत्त परिग्रदसे रह्तित नि्रेथ साधु होते हैं। 

सायणाचार्येका यद्द छेख भी विक्रम सबतसे बहुत पहलेका है।इस 
लेखसे भी दिगम्बर मतकी प्राचीनता सिद्ध होती है क्योंकि इस वाक्यमें 
साधुका जो स्वरूप बतलाया है वह दिगम्बर मुनिका ही नमन, वस्र, 
परिग्रह रद्वित वेश बत्तलाया गया है | 

इस प्रकार चाहे जिप्त प्राचीन ग्रथका अवलोकन किया जाय उसमें 
यदि जन साथुका उर्लेख थाया होगा तो उसका सरूप नग्न दिगम्बर 
वेशमें ही वतलाया गया होगा । शवेतांबर, पीतांबर ( सफ्रेद पीले कपड़े 
पहनने वाछे ) रुपमें कहीं भी जेन साधुका उल्लेख नहीं मिलता है। 
इस कारण सिद्ध होता है कि रवेतांबर मत भद्गवाहु स्वामीके स्वर्गंवास 
हुए पीछे दुर्मिक्षक कारण अष्ट होनेसे प्रचलित हुआ है ओर उसका 
प्रचार विक्रम संवतकी दूसरी शताब्दीसे चल पडा हैं । 

सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तके पोन्र महाराज विन्दुसारके पुत्र सम्राट शोक 
जो कि विक्रम संवत्से २०० वर्ष पहछे हुआ है उसने राजसिंहासन 
पर बैठनके बाद १३ वर्षतक जेनभर्का परिपालन किया था ऐसा 
उसके कई शिलाछेखोंसि सिद्ध होता है | उसके पीछे उसने बौद्धधर्म 
स्वीकार किया था। बोद्धधर्म स्वीकार करनेके पीछे--- , 

अशोक अवादान नामक बोद्ध अंथमे यों लिखा है कि-- 

« राजा णश्लोकने नग्न साधुओंको पोंडूबर््नन में इसलिये मरवा- 

डाला कि उन्होंने बोद्धोंकी पूनामें झगड़ा किया था | ” 

बोद्शाखके इस लेखसे भी यह सिद्ध होता है कि विक्रम संबत 
से पहले दिगम्वर जैन साधु्ोका ही विहार भारत वर्षमें था । 

सम्राट्‌ अशोकके पीछे ईसवी संवत्से १५७ वर्ष पहले ( पुरात- 
त्ववेत्ता श्री केशवकाल हचंदराय भ्ुवके मतानुस्तार ईसवी संत्रतसे २०० 


( २६० ) 








वर्ष पहले ) किंग देशका अधिषति राजा खारवेल भपरनाम मिश्षुरान तथा 
महा मेघवाहन बहुत शुरवीर, धर्मवीर, दानवीर प्रतापी राजा हुआ है । 
इसने मगध देशपर चढाई करके युद्धद्वारा विनय प्राप्त की थी । यह 
जैन घर्मका मनुयायी था। इसने राजयूह नगरमे भगवान, ऋषभदेवकी 
प्रतिमाकी मतिष्ठा कराई थी | इस राजा खारवेढके समयमें भी दिगम्वर 
जैन मतका गत्तित् था जो कि खंहगिरि उदयगिरिकी गुफा 
अंकित तथा विराजित नम्म जैन प्रतिमराणोंस्े सिद्ध होता है। गे 
गुफाएं राजा खारवेलके समयमें तथा बहुत सी गुफाएं उससे भी पहले 
समयकी बनी हुई हैं | इन गुफाओंमें दिगग्वर जैन मुनिर्योका निधास 
होता था ऐसा वहांके शिलालेखों व अंकित मूर्तियोंसे सिद्ध होगा है। 
इन ही गुफाओंमं से एक हाथी गुफा है । उसमें राजा खार- 
वेलका शिलालेख है जो कि प्राकृत भाषामें १७ पंक्तियोंमें खुदा हुआ 
है। वह इस प्रकार है--- 
१-नमो अरहन्तानें नमो सवसिधान वेरेन महाराजेन महा- 
मेघवाहनेन चेतराजवसबधेन पथ सुभलखने (न) चतुरन्तलठानगु- 
नोपगतेन कलिड्भाधिपतिना सिरिखारवेलेन-- । 
अर्थात्‌ः-- भहेन्तोंकी नमस्कार, सर्वेत्तिध्दोंको नमस्कार । बीर 
महाराज महामेघवाहन, चेत्रराजबंशवस्धन, प्रशस्त (शुभ ) रक्षणवालले 
कलिड्ञदेशके अधिपति श्री खारबेलन--- ' 
२-पन्द्रसवसानि सिरि कुमारसरीरबता कीडिताकुमारकी- 
डका ततो लेखरूपगणनावषहारविधिविसारदेव सवविजावदातेन नई- 
वसानि योवरान पसासितं संपुणचतुनिसतिबसों च दानवधमेन से- 
तयोवनामिविजयपत्तिये 
अर्थातः-- पंद्रह वर्ष कुमार शरीरमें कुमारकीडामें बिताए फिर 
लेखनविदया, गणितविद्या तथा भन्य व्यवहार विद्यामें विधारद्‌ ( कुशल ) 
होकर एवं ( युवराजके योग्य ) समस्त विद्याओमें कौशरू प्राप्त करके 
नो वर्ष तक युबवराज पदपर रहा । पृ चौबीस वर्षक्े हो जानेपर दान 
ध्ोबाला (लासबेल) योवनके विजय, वृत्तिके लिये (रज्यशासनक्तेशिये)-- 


/ २६१ ) 


३-कलिगराजवबंसपुरिसयुगे महाराजामिसेचन पापुनाति मिसि- 
तमतो च॑ पधमबसे वातविहितगोपुरपाकारनिवेसनं पाट्संसारयति 
कलिग नगर्रि खिबीर च सितल तडाग़ पाडियो च बधापयति सव॒यान 
पतिसंठापने च कारयति । पनतीसाहि सतसहसेहि पकातिये 
रजयति । 

यानी-कलिद्भदेशके राजवंशके पुरुषयुग्म राज्यामिषेकसे पत्रिन्र 
हुआ | राज्यामिपेक के पीछे ०हले वर्षमें तुफानसे टूटे हुए नगरद्वार 
कोट तथा महल की मरम्मत कराई | किंग नारकी छावनी, शीतल 
तालावके किनारे ( घाट ) बनवाए तथा पेंतीस लाखसे ( राजमपुद्वार्थो- 
से-सिक्कोति ) बाग बनवाए | ( इस प्रकार ) प्रजाको प्रसन्न किया । 


४- दितिये च बसे अमितम्तिता सातकणि पछिम्रदिसि 
हयगजनररधवहुले दंड पठापयति कुसबान खतिय॑ च सहायवता 
पत्त मसिकनगरं । 

सर्थात-दूसरे वर्ष रक्षा करनेके ढिये शतकर्णीके पास हाथी, 
घोड़े, मनुष्य, रथोसि भरी हुईं सना पश्चिम दिशाकों भेजी तथा कोसा- 
म्बीके समीप ( भयागके पास ) क्षत्रियोंकी सदह्दायतासे मासिक नगरकों 
प्राप्त किया | 

५-ततिये च पुन पसे गन्धववेदबुधो दंपनतगीतवादित 
सदसनाहि उसवसभाजकारापनाहि च कीडापय्ेति नगरीं। 
इथ चनुथे बसे विजाधराधिवास अहतं पु कलिडपुवराजनमंततिते.... 
धमकृूटस . .. ....( पू ) जित च निखितछत-- 


अर्थाव---तीसरे वर्ष गंधवेविधा ( गानविद्या ) में प्रवीण ( खार- 
वेल ) राजाने गीत नृत्य वादित्र आदि द्वारा बहुत उत्तव कराकर 
नगरमें क्रीडा कराई | चौये वर्ष विद्याघरसि सेवित तथा कहिंगफे पूर्व 
राजपुरुषोंसे बंदनीक धर्मकूटकी पूजा की । तथा चढाये हुए छत्र- 


६--भिगारेद्दि तिरतनसपतयो सबरठिको जंकेसादेवे दस- 
यपति। पँचमे च दानिवसे नदराजतिबससत ओघाटितं तनसुली- 


( शान | 


यटाधादी पनाडिनगर पवेस.... . .. राजसेय संदंसणतां सकराब्ण 
अनुगहअतेकानि सतसहसानि विसजति पोर्जानपद । 

भंगारोंसे स्व राष्ट्रके सरदारोंकों मानो रत्वत्रेव [ सम्यादशेन, 
सम्पाश्ञान, सम्यक्रचारित्र | की श्रद्धा प्रदशित को | पांचवे बृष 
नदराजाका त्रिवर्ष सत्र [ तीन वष तक चलनेवाली दानशाला अथवा 
तालाव ] उद्घाटदित किया । तनघुलियाके भागते एक नहर 
नारमें प्रवेश कराई । राज एश्वय दिखलानेके लिग्रे उत्सव किया | नगर 
गांव निवासिदी जनतापर छातखों उपकार किये ।.... .... . . . 

७-८-सतरस च बसे पसासतोच....सबोतुकुर .  .अठसे च 
बते ...घातापयिता राजगहनप पीडापयति एतिन च॑ कमपदानप- 
नादैनसबत सेनवाहमे विपमुचितु सधुरं अपयातो । 

अर्थात-आठवें वर्षम मार द्वारा राजग्ृहीके राजाकों पीढा 
पहुंचाई | इसके ( खार चेलके ) चरणप्रवेशके शब्दसे वह ( राजग्रह्दीका 
राजा ) अपनी सना, सवारीको छोड़कर मथुरा भाग गया । 

९--नवमे च... ...पवरकी कपरुखो हयगजरथसह यतसच 
धरावसघ . .. ...यसवागहन च कारयितु चमणाने रठिसारं ददाति 
अरजल्लि....( निवा ) से महाविजयपासाद कारयति अठतिससत- 
सहसेद्दि । 

यानी-नोवें वर्ष ....एक बहुत सुंदर अरहंत भगवानका .... निवास म- 

हाविनय नामक मंद्रि ३८ लाख मुद्रा ते [रुपबोंसे] बनवाया और कर्पवृक्ष 
घोड़े हाथी रथोके साथ तथा हावतयों“““**“जिप्तका अहण करानेमें 
ब्राह्मणोंको बहुत ऋद्धि दी | 

१०-११-दसमे च॑ बसे “भारधवसपठान'““ *“काराप- 
यति'** **“डयताने च मनोरधानि उपलभता**'**'ल पुवराजनि- 
वेसित पाथुडे गदंभनगले नकासयति जनपदभावन च तेरसव्सस- 
ताक...“ दमामरदेहसंघातं । 

भावाथे:--द्वें वर्षम** ““( खारवेलरजा ) भारतवपक्की या- 
त्राकों निकला ['”“**बनवाया।-“ “** जो तयार ये उनके मनोरथको 


ब् 
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जानकर गर्देम नगरमें पूर्व रानाओंसे नियत किये हुए मार्गके कर को 
( महसूछको ) और जनपदभावनको (१) जो तेरइसो वर्षसे था दूर 
किया | 

१२- बारसम च वे (से )"*“« स*** ***हिवितासयन्तां 
उतरापथराजानो ''* **' मगधानं च विपुलं भरयंजनेतो हथिसगद्ञायं 
पाययाते मगध च राजानं चहुपटिसासिता पादे वन्दापयति नन्‍्द- 
राजनितस अगजिनस*“**' गहरतन पडिहारहिआ भगध्ध वसिद्र 
नयरि, विजाधरु लेखिकं वरानि सिहरानि निवेसयति सतवसदान 
परिहारेन अभृतमकरियं च हथीनादानपरिहार.. . ...आहरापयति 
इध सतस.... ...सिनोवसि करोति। 

अर्थात्‌-बारहवें वर्षमें उत्तमार्गके राजारको दुख देने वाह 
मगघके छोगोंको बहुत भय उत्यन्न कराकर हाथिययोंको गज्लाका पानी 
पिछाया और मंगधके राजाको कडा दंड देकर अपने पैरों नवाया | 
नन्दराजापते ली हुई प्रथम जिन ( भगवान ऋषमदेव )... ... मंगध्मे 
एक नगर बसाकर....विद्याधरोंसे उकेरे हुए आकाशको छूने वाले 
शिखर हैं जिसमें ( मंदिरिमं ) उसको स्थापित किया | सात वर्षक्े 
त्यागका दान कर तथा अदुभुत अपूर्व (पहले ऐसा कभी नहीं किया 
ऐसा ) हाथियोंका दान किया |... ....छिवाया हस प्रकार सौ.... ... 
रहने वालोंको वश किया । 

१३-तरेम्मे बसे सुपवतत विजयिचकों केमारी पवते अरहतोप 
(निवासे) वहिकाय निसिदिषाय यपज्ञके... ...काछेरिखिता.... 
( स) कतसमायो सुविहिताने च सबदिसान ( यानिनं ) तापसा 
(ने १ )..--संहतान (१) अरहन्तनिषिदियासम्रीपे प॒भारे बरका- 
रुसमथ (थ) पतिद्दि अनेकयोजनाहि ... ...पटालके चेतके च वेइरि- 
यगमे थम पतिठापत्रति। पनंतरिय सठि वससते राजप्रुरियक्रोले 
वोछिने च चोयठ अगसप्ति कुतरियं चुपादयति खेमराजा बधराजा 
से भिखुराजाइ ( ना ) म राजा पसन्‍्तो सनतो अलुभवतों (क) 
लाणानि.... ...गुणविसेस कुसलो खपासण्डपृजको........ .... 
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तानसड्ारकारको ( अ ) पतिहत चक्रिबाहनबलो चक्रधरों ग्रुत- 
चक्रो पसन्‍्तचकों राजसिवंसकुरूविनिगतो महाविजयों राजा खाखे 
लपिरि | 


यानी-तैरहवें बषमें अपने विजयी राजचक्रकों बढाया । कुमारी 
परत [ खंडगिरि ] के ऊपर जहन्त मंदिर के बाहर निषथामें ( नशियां 
में)... ...-फालेरक्ष्य. ......सवे दिशाओंके मह्ाविद्वानों ओर तपत्वी 
साधुओोंका समुदाय एकत्र किया था |... ... अहेन्तकी निषधाके पास 
पर्देतके शिखर ऊपर समय कारीगरोंके द्ार्थोसि ... ....पतालक, चेतक 
जौर वैडयार्ममे स्तम्भ स्थापित फराये। मोर्य राज्यकालफे १६५ 
एकसौ पलठवे बम क्षमराजका पुत्र वृद्धराज उसका पुत्र मिक्षुराज 
नामका राजा शासन करता हुआ ( उसने यह ) कराया। विशेष 
गुर्णमं कुशल सब पापण्डपृजक,...संस्कार करानेवाला जिसका वाहन 
और सेना अजेय है चक्रका धारक है तथा निष्केटक राज्यका भोक्ता है 
राजर्षि बंशमे उत्पत्त हुआ हैं ऐसा महाविजयी राजा खारवेलशी । 

यह सब फोई जानता है कि खंडगिरि उद्यगिरि लगभग २४५०० 
वर्षोसे दिगम्बर जैन तीथेक्षेत्र है।इस तीथक्षेत्रकी विधमान शुफाओसे 
तथा अनेक शिलालेखेंसि प्रमाणित होता है कि यहाँपर दिगम्बर जैन 
साधुओंका निवास प्राचीन सम्रयमें चहुत अच्छी संख्यामें रहा है । 
उपयुक्त ३११०० वर्षोके इस प्राचीन शिरालेखसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता 
है कि भगवान महावीर स्वामीका प्रभाव मगंध, किंग [ उड़ीसा ] 
देशोमें भी बहुत भच्छा रहा है । 


मगध देशके शासक राजा भाजसे १४०० चौबीस सो वर्ष पहले 
कलिंग देशपर विजय पाकर वहांसे भगवान ऋषभदेवकी मनोहर पृज्य 
प्रतिमाकों ले आये थे जो कि राजा खारवेलने ३०० तीन सौ वर्ष पीछे 
मगघके शासक नरपति पृष्पमिन्नपर विजय पाकर फिर प्राप्त कर ली । 
इससे सिद्ध होता है कि २४०० वर्ष पहलेके मगध और कढिंगदेशके 
ताजकुद्ुंच दिगम्बर जैन धर्मानृयायी ये । 
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माधदेशका प्राचीन राजवंश ( नंदवश ) दिगंवर जेनघर्मानुयायी 
ही था यह बात संह्कृत नाटक मुद्राराध्ृस से जो कि वहुत प्राचीन 
अजैन नाटक है, सिद्ध होता है | उसमें छिखा है कि नंदशज भौर 
उसके मंत्री रक्षक विश्वासमें फस्तानेके लिये चाणक्यने एक दूतको 
जीवसिद्धि नाम रखकर क्षपणक ( दिगम्बर मुनि ) बनाकर भेजा था | 
उस जीवपिड्विक्रे उपदेशका उस नंदराज ओर राक्षस मंत्रीने बहुत भ- 
“क्तिपूर्वक श्रघण किया था | 


तथेब मावान्‌ महावीरल्लाभीके समयसे अनेक शतादिदयों तक 
बंगाल देशमें भी दिगम्बर जैन धर्मेक्रा प्रभाव बहुत अच्छा ग्हा है | इस 
बातकी साक्षी भाज दिन भी वर्डांके स्थान स्थान पर बने हुए अति 
प्राचीन भान दिगम्बर जैन मैदिर तथा मनोहर दिगम्बर अन्त प्रति- 
विम्ब दे रहे हैं | इन प्रतिमार्ओरमं अधिक तर दो हजार बषसि प्राचीन 
प्रतिमाएं हैँ ऐसा ऐतिहासिक विद्वार्नोका मत हैं । 

प्राच्यविद्यामहाणव, विश्वकोषके रचयिता श्रीयुत नगेन्रनाथ व 
लिखित ( सन्‌ १९१३ में ) भारकीलोजिकल सख्व में उछेख है कि 
बस्सह के पास कोसलीके खंढित स्थार्नोमें भगवान पार्वनायका, 
एक प्रतिविम्ब कुसुम्ब क्षत्रिय राजाओंके समयका दो हजार वर्ष पुराना 
है । इस प्रतिमा के दोनों ओर चार अन्य मृत्तियां हैँ जिनमें से दो 
खड्ासन भोर दो पह्मासन हैं । 

इसी प्रकार किंचिज्ञ ओर जादिपुरम भी कुठुम्प क्षत्रिय राजाओं 
के समयक्ी दो हजार वर्ष पृरानी प्रतिमाएं विद्यमान हैं । भादिपुर 
कुसुम्ब राजाओंकी रानधानी थी । बंगाल देशकी ये तथा अन्य सभी 
अन्त मूर्तियाँ दिगम्बर कान ही हैं । उनपर छंगोट, ऋत्रिम चक्ष मुकुट 
कुन्दल आदि का चिन्ह-नहीं हैं। अधिक तर मनोहर छर्खडित पृज्य 
प्रतिमार्ओपर संवत आदि का छेख नहीं है | इससे सिद्ध होता है कि 
वे प्रतिमाएं अवश्य ही दो हजार घप पुरानी हैं क्योंकि संबत्‌ की प्रथा 
विक्रमादित्य राजाके समयसे चली है जिसको कि आज १९८६ वर्ष 
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हुए हैं । विक्रम संवत्‌ चाल. हो जानेके पीछे जितनी भी प्रतिमाएं 
निर्मित हुई-हं उन सब ही पर संवत्‌ उछिखित हू । 
बंगाल देशके वरद्धमान, वीरभूम, सिंहमृम, मानभूम आादि नगररोंके 
नामेसि प्रमाणित होता हैं कि इस देशमें मी महावीर स्वामी का 
अच्छा प्रभाव रहा है क्योंकि इन नगरोंके नाम भगवान महावीर 
स्वामी के अपरनाम वद्धमान, वीर आदि के जनुकरण रूप हूँ | सिंह 
महावीर स्वामी का खास चिन्ह है। 
इन सब प्रमाणसि छिद्ध होता है कि द्गम्बर मत उस समयसे 
विध्मान है जब कि श्वेताम्वर मतका नाम भी विद्यमान नहीं था फितु 
जैन घमका समृचा रूप दिगम्वरीय आकारमेंही था। 
अब हम कुछ अजैन ग्रेथेके प्राण भोर उपस्थित फरते हैं जो 
कि दिगम्बर मतकी प्राचीनताकों सिद्ध करते ६ । 
दो हजार वर्ष पहले होने वाले राजा विकमादित्यकी राजसभाके 
९ नो रनोंमें से एक प्रसिद्ध रतन ज्योतिगाचाय वराहमिह्तिर थह॑न्तप्रति- 
माका आकार वराहमिहिर संहितामें इस प्रकार लिखता है । 
आजानुलम्भबाहुः श्रीवत्सांक! प्रशान्तमृतिश्र । 
दिग्वासास्तरुणो रुपबांश कार्यो 5हतां देवः ॥॥ 
अध्याय ५८ छोक ४५ 
अर्थात्‌--घुटनों तक हरूम्बी आुजाओंवाली, छातीके बीचमें 
श्रीवशसके चिन्हवाली, शान्तमूति नग्न, तरुण अवस्थावाली, सुन्दर 
ऐसी जेनियोंके आराध्य देवकी मूर्ति वनानी चाहिये । 
बाह्मीकि ऋषिफणीत रामायण बालकांडके १४ वें सर्गेका २२ 
वां छोक ऐसे लिखा है--- 
ब्राह्मणा भुज्जते नित्य॑ नाथवन्तश्र झुन्जते | 
.तापसा अुब्जते चापि श्रमणाश्रापि अुज्जते ॥ 
अर्थात-- राजा दशरथके यज्ञमं आक्षण तथा क्षत्रिय भोजन 
करते थे | तापसी ( शैबसाधु ) भोजन करते ये और श्रमण ( तन दिग- 
स्वर साधु ) भी भोजन करते थे । 


( ९२६७ / 
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रामायणकी भूषणदीकार्मे श्रमण श॒ब्दका अथे यों लिखा है--- 
/४ श्रमणा दिगवरा श्रमणा वातवसना इति निघंटु) ” 

अथांत्‌-- श्रमण; दिगम्बर ( दिशारूपी वस्र पहननेवाले नग्न ) 
जथवा वातवसन ( वायुरूपी कपड़े धारण करनेवाले यानी नग्न ) साधु 
होते हैं । 

यह रामायण दो हजार वर्ष से भी भति प्राचीन अँथ बतलाया 
गया है | इस कारण इसके उपयुक्त छोकसे सिद्ध होता है कि कमसे 
कम बाश्मीकि ऋषिके समय भी दिग्म्बर जेन साधु पाये जाते-थे । 

भागवत के ५ वें स्कन्धके ५ वे अध्यायके २८ वे शोक में 
लिखा हैं- 

एचमनुशास्पात्मजान स्वथमनुशिष्टानपि लोकानुशायनाये 
परससुहृद मगवानपमोपदेशोपशमशीलानामुपरतकर्मणां महामुनीनां 
भक्तिवेराग्यलक्षण पारमहंस्यधममुपशिक्षमाण स्वतनयशतज्येष् परम 
भागवत भगवज्जनपरायण भरते घरणिपालनायासिविच्य स्वये 
भवनरवोपरितशरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त हव गगनपरिधानः प्रकीण 
केश आत्मन्यारोपिताहवनीयो त्रह्मावर्ताव अवब्नाज | 

अर्थात्‌-इस प्रकार अपने विनीत पुत्नोंको लोगोंपर प्रभाव रखनेके 
लिये समझाकर, समस्त जनताके परमप्रिय भगवान ऋषमभदेव शान्त- 
स्वभावी, सांसारिक कार्योसे विरक्त महामुनिर्योकों भक्तिवैराभ्यवाल़े 
परमईसोंके पर्मकी शिक्षा देते हुए, भाग्यशाली, महापुरुषोंकी सेवीमें 
तत्पर ऐसे सबसे बढे पुत्र भरतको प्रृध्वी पालनके छिये राजतिलुक 
करके शरीर मात्र पेस्िहके पारक, उन्मत्तके समान 
नग्न दिगम्बर वेश धारण किये, जिनके केश विखेरे हुए हैं ऐसे मग- 
वान ऋषम देव ब्रत्मावतेसे ( विहृरदेशसे ) सन्‍्यास छेकर चढ़े गये। 

यह भागवत ग्रंथ भी बहुत प्राचीन है। यह मी दिगम्बर सम्प्रदायकी 
प्राचीनता सिद्ध करता है । । 

अब हम कुछ बोढ्ध अंर्थोके प्रमाण भी यहां उपस्थित करते हैं 
जो कि हमको श्रीयुत वा० कामता ्रसादनी जेन रिखित “४ भहाबीर 
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भगवान और महात्मा बुद्ध ” नामक पुस्तकसे प्राप्त हुए 6 | इन प्रमा- 
णोसे स्पष्ट सिद्ध होगा कि श्री महावीर घ्वामी की छद्मस्ध अवस्याम्मे 
भी पाइवेनाथ भगवानके उपदेशका झनुकरण करने वाछे मुनि नम 
दिगम्वर वेशधारी ही थे । 

& डायोछाग्ल जॉफ बुद्ध ” नामक पुस्तकके कृत्सप पिह- 
नादसुत्त में अनेक प्रकारके साधुर्णोकी क्रियाओंका वणन जाया है 
उसमें जेन साधुओंके अनुरूप ऐसा लिखा है-- 

४ बह नग्न विचर्ता है,....भोजन खढे होकर करता है, वरह 
अपने हाथ चाटकर साफ करलेता है, . ..वह दिनमें एकबार भोजन 
करता है ” इत्यादि । 

इस कथनसे दिगम्वर मुनिका आचरण सिद्ध होता हैं| 

0 आार्यतरकी जातककथाओंमेंसे घटकथामें एक स्थानपर मदिरापान- 
के दोष दिखछाते हुए थो लिखा है--- 

४ इसके ( मदिराके ) पीनेसे लूजावान भी लज्जा खो बैठते हैं 
ओर व्सोंके कर्टों भोर बन्धर्नोते झग होकर निर्गरन्थोंकी तरह नग्न 
होकर वे जनसमूह कर पू्णे ऐसे राजमागोपर चछते हैं । ” 

इस लेखसे एक तो जैन साधुका नग्न वेश प्राचीन सिद्ध हुआ | 
दूसरे * नि्रेथ ! नग्न दिगम्बरकों ही कहते हैं यह भी सिद्ध हुआ | 

९ दिव्यावदान ग्रेथम एक स्थानपर्‌ छिखा है--.. 
४ क्ृभ्र स बुद्धिमान भचति पुरुषो व्यजञनावितः । 

: लोकस्य पव्यतो योअ्यं ग्रामे चरति नग्बक/-- !! 

अर्थात्‌--वह [ निम्नेन्थ जेन साधु ] अज्ञानी पुरुष' बुद्धिमान 
केसे फह्दा जा सकता है जो देखनेवाले छोगोंके समुदायमें नग्न घूमता है। 

यहांपर जन मुनिर्योकी नग्न दशाकी निन्दा की गई है; परन्तु 
इससे यह सिद्ध होता है कि जैन साधुमोंका नग्नरूप प्राचीन समयसे 
भला आता है | 
५ धम्मपदकथा नामक अंथके विशाखावसत्थू प्रकरण में दूसरे भागफे 
३८४ प्रष्ठप विशाला नामक एक सेठपुत्रीकी कथा दी हे चिसका 
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कि पिता बोद्ध धर्मावहम्बी था और श्वकुघर जैन घर्मावल्ख्री था 
तथा वह सब बौद्ध साधुओंमें मक्तिमांव रखती थी। 
श्रावस्ती नगरमें अपने श्वमुर [मिगार सेठ] के घर पहुंचनेपर विशासा 
को एक दिन ऐसा अवसर मिला कि उसके श्वसुरने भपने घर ७५७० 
निश्रेय साधुओंको मोननार्थ आमंत्रित किया | तदनन्तर उस सेटने 
बिशाखासे उन साथुओंके चरणॉपर प्रणाम करनेको कहा | विशज्ञाखा 
निर्मेथ साधुओंका नग्न रूप देखकर भाग आई और उसने कहा कि 
ऐसे निज नग्न पुरुष साधु नहीं हो सकते |........ ... ...जब नम्न 
नि््रेथोंने यह नाना कि बुद्ध मिगर सटीके घरमें मॉजुद हैं. तब उन्होंने 
टसके घरकों घर लिया | विशाखान अपने श्रुस्से बुद्धका सरकार 
करनेको कहा । नग्न निग्रेन्थोंने सेटकों वहां जानेसे रोका । 
सुमागधा अवादानमें लिश्षा हैं कि- 
भनार्थापण्डकक्ी पृत्रीके घरमे बहुतसे नग्न साधु एकत्रित हुए इत्यादि. 
इस प्रकार पिटकत्रयादि अनेक प्राचीन घोद्धशास्त्रोर्मि निम्नेन्थ जैन- 
साधुर्ओके नग्न वेशका उलेख़ हूँ | महात्मा बुद्धके समयमें मी जबतक 
कि भावान महावीर स्वामीको केवलज्ञान नहीं हुआ था घझतणव वे 
धर्मोपदेश भी नहीं देते ये ( क्योंकि तीर्थंकर सर्वेश होनेके पहले डप- 
देश नहीं देते हैं एसा नियम है ) नग्न जैन साथु पाये जाते ये । इससे 
हू यह स्वत: सिद्ध हो जाती हैं कि श्री पाश्ननाथ भगवानके उपदेश 
प्रात्त उनकी शिष्यपरम्पराके साथु भी नग्न ही होते थे ; इस कारण 
श्रेताम्वरीय अथोका यह कथन असत्य तथा निराघार प्रमाणित होता है 
कि श्री पाद्चनाथ तीर्थक्की शिष्यपरन्पराके महात्रत्ततारी साधु वक्ष 
पहनते थे | 
बॉरनफ साहिबका मत है कि जेनसाधु ही नग्न द्वोते थे ओर 
बुद्ध ननताको आवश्यक' नही समझते थे । 
ओऔ सम्मेदशिखर दीर्थक्षेत्रके इंनकशन केसका फेसछा देते हुए 
रांची कोर्टके प्रतिभाशाली प्रह्यात सक् नज्ज श्रीयुत फणीसद्धछाल जी 
सेन लिखते हैं कि, 
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८ खंताम्बरोंका कहना दे कि दिगम्बर आम्नाय खताम्परोंके 
पीछे हुई है।परन्तु ४7०४८ 8 द&0पछ ६06. 20070870छाएए 


ह66 (6 20706॥#006/ ३ ॥क72 ल#४०व "08 079 0८६/०९४ 
बह 90८60779067 860 १ए68 707:7ते, 


सर्थात्‌---हस बात के बहुत हढ प्रमाण हैं कि ब्वेताम्परी जेनि- 
योक्ति पहले द्गिम्धर जेनी बहुत पहलेसे मौजूद थ । 

इन्साइक्कोपीडिया त्रिटेनियाके ११ वें ऐेडीशनके १२७ वे प्ृष्ठपर 
लिखा है कि इ्वेताम्बर लोग ६ ठी शताब्दीसे पाये गये हैं। दिग- 
मरी पही प्राचीन निग्रेथ हैं, जिनका वर्णन वोड्की पाली 
पिटकोमें आया है । 

वेदान्तसत्रके शाइरमाष्यमें द्वितीय अध्याय, दूसरा पाद ३३ वें 
सूत्र * नैकरिनलसमवात्‌ ” की टीकामें यों छिखा है-- 

४ निरस्त: सुगतसमवः विवसनसमय हृदानीं निरस्पते | सप्त चेपां 
पदार्था: सम्मता जीवाजीवासवभ्न्धसंवरनिजरामोक्षा नाम । ” 

यानी-बोद्ध मतका खंडन किया जब वल रहित दिगम्बरोंका मत 
खेंडित किया जाता है। इनके सिद्धान्तमें जीव अजीव आख़व बन्ध 
सबर निनरा ओर मोक्ष ये सात पदाथ हैं। 

इस प्रकार इस अंथ्रमें मी जनधर्मको दिगम्वरोंके नामसे सम्बोधन 
क्षिया गया है। 

सर विलियम हंटर साहब लिखित “दी इन्डियन ऐम्पायर ! 
( भारत राज्य ) पृस्‍्तकके २०६ ठे पृष्ठपर लिखा है। 

४ दक्षिणी बोद्धोंके शा््लोमें भी नग्न जैन दिगम्बरोंके ओर भले 
प्रकौर बोद्धोंके बीचमें सम्बाद होनेकी एक बात ढिखी है | 
/  * जैनमित्र ? के भावपद कृष्णा द्वितीया वीर सं० २४३५ के 
(१० वां वषे १९-२० वां अंक ) १० वें प्रष्ठर मिस्टर बी. 
केविस राइस सी, आईं. हैं. के छेखका सार भाग थों प्रकाशित 
हुआ है- 

«४ समयके फेरसे दिगम्बर जनियोमिंस एक विभाग उठ खड़ा 
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हुआ जो इस प्रकारके कट्टर साधुपनेसे विरुद्ध पढ़ा। इस विभा- 
गने अपना नाम ' श्रेताम्बर ! रक्खा। यह बात सत्य मारुम होती 
है कि अत्यंत शिथिल श्वेताम्बरियोंसे कट्टर दिगम्बरी पहलेके 
है। ! 

जर्मनीके प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर हमेन जकोबीने इ्वेताम्वरीय 
ग्रंथ उत्ताध्ययनका अंग्रेजी अनुवाद किया है उसमें दृध्तरे व्याख्यान 
के १३ वें प्रष्ठर उन्होंने लिखा है कि-- 

४ जब एक नग्न साधु जमीनपर पडेगा उसके शरीरकों कृष्ट 
होगा । ! 

इसके भागे उन्होंने सातवें व्यास्यानके २९६ वें (२१) भें 
पृष्ठर या लिखा है--- 

४ वह जो कपडे घोता है ओरे संहारता है नग्न मुनि होनेसे बहुत 
दूर है। !! 

इस प्रकार एक निष्पक्ष दाशनिक तल्वेता विद्वान भी श्वेतांबरीय 
ग्रेथ द्वारा नान दिगम्बर साधुके महत्वका स्पष्ट उल्लेख करता है । 

श्रीयुत नारायण स्वामी ऐयर बी. ए, एल. एल, बी. संयुक्त मंत्री 
थियोसोफिकल सोसायटी अडयार मदरासने बंबईमें ता, २० से २७ जून 
सन १९१७ में “ हिंदूसाधु ? के विषयपर व्याख्यान दिये थे उनमेंते 
उन्होंने एक व्याख्यानमें नो कहा था उसका हिंदी भनुवाद यह है कि- 

४ दिगम्बरपना साधुकी सर्वोच्च अवस्था हैं। साधु उच्च दशापर 
पहुंचनेके लिये आकाशके समान नग्न हो । !! 

मिष्टर ई. वेह्टडेक एफ, भार, ए. भाई, फोर्डिंग ब्रनने लंदनके 
डेलीन्यूजमें १८ अप्रैठ सन १९१३ में छिख्वा है कि-- 

6 इस विषयपर अभ्यास करनेसे में, कह सकता है कि जे. एफ, 
विस्किनसन सादिबका यह कथन कि जो जातियां वक्ष नहीं पहनतीं 
उनका सच्रित्र सर्वेसे ऊंचा होता है यात्रियोंके द्वारा पूर्ण प्रमाणित 
है। यह सच है कि,वख्र पहनना कलाकौशल ओर उच्च दरजेकी 
सम्यतामें गाना जाता है । परन्तु इससे स्वास्थ्य जोर सचरित्र 
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इतनी नीची दशाके रहते हैं. हि कोईसी वल्धघारी सभ्यजन उच्च- 
तर दक्षापर पहुंचनेकी आशा नहीं कर सकता।?! 
/ इन्हियन सेन्टिकेरी ( जुलाई १९०० ) पुस्तक ने. ३० में भल- 
ज्रेट चेवर द्वारा लिखित “ भारतमें घार्मिक इतिहास ” नामक टेखमे 
लिखा है कि--- 

४ दिगम्बर लोग बहुत प्राचीन मालम होते है वर्योकि व केवल 
ऋत्वेद संद्षितामें इनका वरणन ४ मुन|यः वातवसना: ” अर्थात्‌ पवन ही 
हैं बत्न जिनके इस ताह जाया है किंतु सिकंदरके समयमें जो दिंदु- 
स्थानके जेन सुफियोका प्रसिद्ध इत्तिहास है उससे भी यही प्रगट होता 
है। ! 

रे व जे. ऐ्रवेन्सन डी. दी, प्रेसीडेन्ट रॉयछ एशियाटिक सोसोय- 
टीने ता, २० अक्टूबर सन १८७३ को एक लेख पढ़ा था जो कि 
सुस्तायटीके जनक जनवरी १८५५ में छपा है । इस लेखमें बौद्धोंके 
अर्थोरमें आये हुए “ तित्थिय ” ( तीथंक ) शब्दका तथा यूनानी गर्थोर्म 
आये हुए जन छफी शब्दका अथे बया है ! इन दोनों शब्दोंका जथे 
 दिगम्बर जैन ” ही है अथवा ओर कुछ ! इस बात पर विवेचन करते 
हुए जाप एक स्थानयर लिखते हैं कि वे तीथेक तथा जैनसफी दिग- 

बर जन ही थे | 
| आपके मूल लेखका अनुवाद यह है--- 

«४ इन तीर्थकोंमें दो चढी विशेष बातें पाई जाती हैं तथा जो 
जैनियोंके स्वसे प्राचीन ग्रंथों ओर प्राचीन इतिहासस ढीक टीक मिलती 
हैं वे येहैं कि एक तो उनमें दिगम्बर मुनिर्योका होना और दूसरे. 
पशुमांसका सर्वथा निषेघ | इन दोनमिंसे कोई बात भी प्राचीन कालके 
त्राक्षणों ओर बोद्धोंमें नहीं पाई जाती है । ” 

जन सूफियोंके विषयमें आपने यह लिखा है--- 

४ क्योंकि द्गम्बर समाज प्राचीन समयसे सत्र तक बरवर 
चला भा रहा है। ( छेखमें इसकी पृष्टिके अन्य कारण भी बतढाये 
हैं) इससे में यह ही तालये निकाढता हूं कि ( पश्चिमीय भारत 
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में जवां जैन धर्म शव भी फैला हुणा हैं जो जैनसूफ़ी युनानियोंको 
मिछठे थे वे लेन थे; न तो वे ब्राक्षण थ और न बोद्ध | तथा तक्षशिल्के 
पास धिकन्दरकों इनहों दिगरम्बरियोंका एक संघ मिछा था जिन दिंग- 
म्रियोमेंसे एक करालानस नामघारी फारस देशतक सिकन्दरके साथ 
गया था। ” ै 

डाक्टर सतीभचन्द्र विद्यायूषण एम. ए, प्रिंसिपल संम्कृत काढेज 
कलकता लिखते हैं कि -- 

४ अनधर्म बोद्धवर्म से प्राचीन हैं । निम्नेन्थों तथा नाथपुत्रका 
वर्णन बोद्धोंके सबसे प्राचीन पाछीग्रेथ त्रिपिटक् में आया है 
जो सन ईसवीसे ५०० वर्ष पहलेका हैं | ****** सन इसवीके १०० 
वर्ष पहछे एक संस्कृतमें अंथ महायान नामका बना है उसमें खास दि- 
गम्बर शब्द भी भाया है । ” 

इन्साइक्रोपीडिया त्रिटनिंया जिरद २५ ग्यारहवीं बार ( सन 
१९११ में) प्रकाशित उप्तमें इस प्रकार उलेख है- 

« जैनियोम दो बढ़े भेद है एक दिगम्बर दूसरा खेताम्वर | 
इंवत|म्बर थोड़े कावसे शायद बहुत करके ईत्ाकी ५ वीं. शतताब्दीसे 
प्रगट हुआ हैं। दिगम्बर निश्चयसे लगभग वे ही निग्रेन्थ हैं जिनका 
वर्णन बौद्धोंकी पाली पिटकॉर्म ( पिटकत्रय ग्रेथमें ) आया हैं । इस- 
कारण थे छोग ( दिगम्बर ) ऐसासे ६०० वर्ष पहलेके तो होने 
ही चाहिये | 

राजा अशोकके स्तम्मोर्मे भी निम्रथोंका ब्लेख है / शिलालेख 
ने, २० ) श्री महावीरजी और उनके प्राचीन मानने वालामे नर्न- 
अ्रमण करनेकी एक बहुत बाहरी विशेषता थी जिससे शठ्द ' दिग- 
म्बर ” है| इस क्रियाके ( नग्न अरण करनेके ) विरुद्ध गोतम बुद्धुने 
अपने शिप्योकों खास तौरसे चिताया था [| तथा प्रसिद्ध 
युनानी शब्द जैनसृफीर्म इसका ( दिगम्बर का ) वर्णन हैं। मेगत्थनीन 
मे ( जो राजा चन्द्रमुधके सगय सन ईंसवी से ३२० वर्ष पहले भारत 

है 
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बर्षमं आया था ) इस शब्दका व्यवहार किया है । यह शब्द [दिन- 
स्वर शब्द ] बहुत योग्यताके साथ निग्रेन्थोकी ही प्रम॥ करता 
ड्वे/ | 
के इसी प्रकार विल्तन साहव ( कफ प्र, 807 77. 2. ) अपनी 
पुत्तक ) ५ 2880॥8द# ॥6008 00 #४४४४०0७ 0[/%४॥४ !? में 
फहते हैं कि--- 

जैनियोंके प्रधान दो भेद हैं दिगम्वर और श्रेतांग । दिशम्बरी 
बहुत प्राचीन मारम होते हैं ओर बहुत भधिक फैले हुए हैं । सर्व 
दक्षिणके मैनी दिगम्बरी मारुम होते हैं । यही हाल पश्चिमी भारतके 
बहुत जैनियोका है। हिन्दुओंके प्राचीन धार्मिक ग्रेथोंमें जैनिर्योको 
साधारणतासे द्गिम्बर या लग्न लिखा है| 

डाक्टर बोगेलने शपनी सन १९१० की रिपोर्टमें लिखा है कि- 

४ अरब में जैनियोंके २४ तीर्थकररोंकी मूर्तियोंके विपयमे लिखता 
हैं । मथुरामें जनियोंका मुख्य केफाली टीला है जहां डाक्टर फुरहरने 
बहुतसी मृतियां निकाली हैं जो ठखनऊके भजायबधरमे हैं | तीर्थकरों 
की सुर्तियां पवित्र भारतीय कारीगरी है । इनके आसनॉपर जो शिला 
लेख हैं उनसे यह कुशान रज्यसे बहुत पहलेकी माछुम होती हैं । सबसे 
असाधारण बात जो तीर्थकरोंकी मूर्तियोर्मे है वह उनका नम्नपना है। 
इसी चिन्हसे बोद्ध मूर्तियोंसे मित्रता माद्म हो जाती है। यह बात 
वास्तव दिगम्बरी मृतियोंके विपयर्मे ही कही जा सकती है! 
बयोकि श्रेताम्बरी अपनी स्तियोंको बस्त पहनाते हैं और उनको मुकुट 
तथा आभूषणेंसि सनाते हैं | मधुराके अजायबंधरमें जो मूर्तियां हैं वे सब 
दिगम्बशम्मायक्षी ही हैं । !! 

मथुराके कंकाढी टीडेसे निकली हुईं डक्त प्राचीन प्रतिमाओंके 
विषय श्वेताम्बरी सज्जनोंका कहना है कि डाक्टर फुरदर के कथना- 
नुसार ये समस्त प्रतिमाएं खेताम्बरीय हैं. अत: हमारा. ब्वेताम्धेर 
सम्प्रदाय , द्विगम्बर सम्पदायते प्राचीन है| ऐसा ही च्वेताम्बर मुनि 
आशानंदजीने अपने ५ तलनिणेर्मप्राताद ! अंधो ढिखा भी है | 


कल 
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किन्तु खैताम्वी सज्जनोंकी ऐसी धारणा 
बहुत भूलमरी हुई हैं। क्योंकि प्रथण तो इन प्रतिमा से एक-दोके 
सिवाय प्रायः सब-ही नग्न हैं । उनके छरीरपर वस्चका चिन्ह रंचमात्र 
भी नहीं है| इस कारण दिगम्बरीय मूतिविधानके अनुसार वे दिगम्बरी 
ही हैं। यदि वे खेताम्बरीं होतीं तो उनपर कम से कम चोलपद्ट 
(कंदोरा-लंगोट) का चिन्ह तो अचश्य होता । किन्तु उनपर वह बिल- 
कुछ भी नहीं हैं। इस कारण नियमानुसार वे प्रतिभाएं. दिगम्बरी 
ही हे । 

यदि प्रतिमार्ओ परके ऐेखर्म ' कोड्िक गण ” शब्द ढिखा हुआ 
होनेके कारण उन प्रतिमार्थोकों ख्वेताम्वरीयथ कहनेका साहछ किया 
जावे तो भी गछत है क्योंकि प्रतिमाओंके निर्माण समय कोट्टिकाण 
इवताम्ववीय होता तो प्रतिमाओंकी जाकृति भी भन्‍्य इवेताम्बरीय 
मूतियोंके अनुसार होती। खताम्बरी लोगोंकों था तो अपने शाख्तरोंमे 
यह दिखलाना चाहिये कि अरहन्त प्रतिमा का आकार नम्म रूपमें होता 
है, बस्र का लेशमात्र मी उसके ऊपर नहीं होता। तो तदनुसार वस्र मुकुट 
कुंडल जादि चिन्द्रों वाली जो थूर्तियां आज खेतांचरोके यहां प्रचलित हैं 
वे श्वेत्ाम्बरीय नहीं ठहरती हैं। अथवा चखसहित मूर्तियाँक्ा निर्माण ही 
खेतांवर सम्प्रदायके शास्रानुत्तार होता है ऐसा यदि श्वेतांबर कहें तो 
इन मरासे निकली हुई नप्म मूतियोंकों श्वेतांवरीय मृति माननेकी 
भूल हृदयसे निकाल देनी चाहिये। नम्न मूर्ति और वह श्वेताँचरीय 
हो ऐसा परस्पर विरुद्ध कथन द्वास्यननक भी है । 

दप्तरे प्रतिमार्ओपर जो संवत्‌ उछिखित हैँ उन संबर्तोत वे मथुरा 
की प्रतिमाएं केवल १७०० सत्रह सो वे प्राचीन ही पिद्ध होती 
हैं उससे भधिक नहीं, जब कि इससे १६ेद्दी जेन सम्प्रदायके दिगम्बर, 
इेताम्बर रूपमें दो विभाग हो छुके थे | प्रतिमाओंपर जो संवत है वह 
/ आय: ( कुशान ) शक संबत्‌ है क्योंकि जिन राजाओंका वहां उल्लेख 
है उनका समय अन्य जाधांरोंसे भी वह ही प्रमाणित होता है । शक 
संवत्‌ विक्रम संवतसे १३७ वर्ष पीछे तथा वीर संवत्से ६०० छह सो 


वर पीछे प्रचलित हुआ है । वहुदेव संबत्‌ उससे भी ७७ वर्ष पीछे 
प्रचल्ति हआ हैं । इस कारण उश्छिखित संवर्तांसे ये प्रतिमाएं इंवेतांवर 
सम्प्रदायकी, दिगम्वर सम्मदायसे प्राचीनता सिद्ध कानेमे स्वेथा असमर्थ 
। क्योंकि इनसे भी सेकडों वर्ष पुराने अ्रवणवेल्गुक व खंडगिरिक 
शिलालेख दिगम्बर सम्ब्दायका पुरावनत्व ।6द्व कर रह हैं। 
लगभैसे श्राप्त प्राचीन द्गिस्वर जैन सूर्तियां. 
यो तो भभी नहां कहीं भी प्राचीन जैन प्रत्तिमाएं उपलब्ध हुई 
हैं सन ही दिगम्बर जेनमृतिया 8 । उनपर खेताम्वरीय प्रतिमाओं सरीखा 
लंगोंटक्ना चिन्ह किसीपर मी नहीं खुदा हैं। किन्तु अभी ७-८ वर्ष 
हछे भातपुर राज्यान्तगेत बयाना तदसीलके नारोढी आममें एक स्थानपर 
खुदाई हुईं थी उसमें सेवत्‌ १३ की प्रतिष्ठित दिगम्बर जैन जहँन्‍्त 
प्रतिमाएं उपलब्ध हुई थी। 
प्रतिमाएं १० थीं जिनमेंसे एक प्रतिमाका चिन्ह माय नहीं हुआ 
दोष ९ प्रतिरत्रिव श्री ऋषभनाथजी, श्री समवनाथजी, श्री सुपाइ्ेनाथजी 
श्री चन्द्रभभजी, श्री श्रेयांसनाथनी, श्री शातिनाथनी, श्री नेमिनाथजी 
श्री पारवनाथजी ओर श्री महावीरजी के हूँ। ये सभी प्रतिबिंवआधाढ 
सदी १ से. १३ में जबपुर नगरके प्रतिष्ठित हैँ | ग्रे समत्त प्रतिदिंव 
इस समय वयानाक मंदिरजीमें विराजमान हैं । 
उस्ती नादोली ग्राममें भरतपूर राज्यसे स्वीकारता ढेकर गत वर्ष 
(वीर से, १४५४ ) में फिर खुदाई हुईं तो १४ प्रतिमाएं फिर निकली 
जिनमें एक श्री चेद्प्रभकी, चार श्री पारवेनाथजीकी, आठ श्री महावीर- 
स्वामीकी मोर एक श्री परस्वेनाथ ठीथथेकर्को मस्तकपर उठाये हुए 
पद्मावती देवीकी मूति ह | 
इस प्रक्तार थ प्रतिविम्ध पोने दो हजार वर्ष पगने है | 
इस कारण इन पृवाक्त प्रमाणास्ति भच्छी तरह प्रमाणित होता 
कि दिगम्बर सम्प्रदायका रूप अनधर्मके परारम्म समयसे चला जा ₹ 
है और झत्ताम्बर सम्परदायक्रा उद्यकाल श्री भद्वाहु श्रतकेवलीके पीछे 
वर्षक दुष्कालका निमि्त पाकर केवल दो इजार वर्ष से हुआ हैं । 
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उपसहार. 

१-ननवर्म वीतरागताका उपासक है। उसके धार्मिक नियम वी- 
तरागताके डह्देशपर निर्माण हुए हैं| इस कल्पमें जैनधर्मको जन्म देने- 
वाले भगवान ऋषभदेव भी उत्तम बीतराग थे-नग्न साधु थे। उस वी- 
तराग मार्गका समूल रूप दिंगम्बर सम्प्रदायर्म विद्यमान है इस कारण 
दिगम्बर सम्प्रदाय ही पुरातन जेनघमेका सच्चा स्वरूप है। 

२-अेताम्बर सम्पदाय श्रुतकेवली श्री भद्नबाहु स्वामीके स्वगरिह्रण 
होनेके पीछे ओर विक्रम संबतसे लगभग ३०७ वर्ष पहले उत्पन्न 
हुआ है | उत्तः भारत प्रदेशमें १२ वर्षका धोर दुर्भिक्ष पड़नेके का- 
रण जो जैन साधु मालवा प्रान्तमें रह गये थे उन्होंने नगरमें रहकर 
सपने सामने भाई हुईं अनिवाये जापदाओंको दूर करनेके लिये वल्ल, 
दंड, पात्र भादि परिग्रह स्वीकार कर लिया था। उनमेंसे कुछ साधु- 
ओने तो दु्मिक्ष समाप्त हो जानपर दक्षिण देशसे अपने समस्त संघके 
साथ छोटे हुए श्री विशाखाचायेके उपदेशानुसार प्रायश्रित्त लेकर भ- 
पना चारित्र परिग्रह छोडकर फिर पहलेके समान शुद्ध बना लिया | किंतु 
जो साधु शिथिलाचारी हो गये थे उन्होंने दुराग्रह वश अपने चारित्रिमें 
सुधार नहीं किया ओर उन्होंने अपने वेशकी पुष्टि तथा प्रचारके 
लिये इवताम्बर सम्प्रदायक्री नींव डाली। 

३-दिगिम्बर सम्प्रदायको पुरातन सिद्ध करनेवाले अनेक साधन हैं | 

क-जैनघमके प्रारम्भ समयसे प्रचलित बीतरागता दिगम्बर संप्र- 
दायके ही आराध्य भहेन्तदेवमें, उनकी प्रतिभाओंमें, महाज्रतधारी 'साधु- 
ऑमें तथा शाख््रमें यथाथे रूपसे पाई जाती है | वह वीतरागता खवेताम्बर 
सम्प्रदायमे नहीं हे । 

ख-पुरातन बोंद्भ, सनातनी, यूनानी भादि अजैन गोरे जहां 
£ कहीं भी जैन साधुओंका तथा पृज्य अहन्त प्रतिमार्जोका वर्णन 
आया है वहांपर नग्न दियुम्घर रूपका ही उछेख है । 

* ग-गरुयात भारतीय तथा यूरोपीय ऐतिहासिक विद्वान दिगम्बर 

सम्प्रदायको श्ेताम्बर सम्प्रदायसे पुरातन बतलाते हैं | । 





४-केबल्शान प्रगट हो नानेपर जईन्त भगवानकों यूख नहीं छाती | 

अनन्तपुख, अनन्तबल प्रगट हो जानेसे किस्ती भी अकारकी शारीरिक 
तथा मानसिक पींडा नहीं होती । इस कारण प्रमादननक कव्रराहार वें 
नहीं. करते हैं। 

७५-केवलज्ञानी अनन्तसुखसम्पन्न होते हैं इस कारण उनक ऊपर 
मनुष्य, देव, पशु थादिके द्वारा किसी भी प्रकार टपद्रव होकर उनको 
दुःख प्राप्त नहीं हो सकता । 

६--भहंन्त भावानकी प्रतिष्ठित प्रतिमापर मुकुट, कुंडल, हार, जादि 

आमूषण तथा चमकीछे वल्ल पहनावा जनतिद्वांवके विरुद्ध 6--भहेंन्त 
भगवानका जवणवाद है; क्योंकि भह्टतदेश पृण बीतराग दोत हैं. तथा 
उनकी प्रतिमा बनवाकर दशेन, पुणन, स्तवन आदि करनका डद्देंश भों 
बीवरागता प्राप्त करना है। 

७-मुक्ति प्राप्त करनेका साधन उत्तम साध वनकर तपत्या करना 
है। ऐसा करनसे ही यथाख्यात चारित्र, उत्तम शुकृष्यान प्राप्त होता 
है। उत्तम साधु [ निनकत्पी मुनि ] बस्तररहित नाव ही होता है। और 
साधुके नान वेशके निमित्तते ही मृक्ति प्राप्त होती है | अत एवं 
अनेक दोष जनक वर्सोंको धारण करनेब्ाली स्रियां मुक्ति प्राप्त नहीं 
कर सकतीं क्योंकि उनके शरीरके अंगोपांगोकी रचना इस प्रकार होती 
है कि वे नम्त होकर तपस्था नहीं कर सकती हैं और न उसमें घोर 
निश्वलू तपश्चरण करनेकी उत्तम शक्ति ही होती है ! इस कारण ल्रीकों 
मुक्ति कहना जसत्य बात हैं | | 

८-नन सिद्धांतके अनुतार ( बवेतांबरीय सिद्धांत शाहोकि जनुसार 
भी ) तीथकर पद पु्ुपक्षो ही धाप्त होता है। इस कारण ख्ीको तीथकर 
परदधारिणी- कहना सी असत्य हैं । , 

९-जनघम स्वीकार किये बिना मनुष्यको सम्यम्दशन, सम्यशान 
नहीं हो सकता ओर लैन सिद्धांतके अनार जाचार धारण किये बिना 
सम्यकचारित्र नहीं हो सकता इसलिये अजैन' मागेका अनुस्तण करते हुए 
( भन्यलिज्ञ धारण करते'हुए ) : मनुष्यको * मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती | 


/ २७९ ' 
१०-मृक्ति प्राप्त करनेके लिये परिशहवका पृ रूपसे त्याग करना 
अनिवाय हैं | गृहस्थ परिग्रहका पृणेरूपसे त्याग कर नहीं सकता इस 
कारण गहस्थाश्रमसे मनुष्यको मुक्ति प्राप्त होना असंभव है । 





२२०+-ेन अनमकन«क 2«न्‍कममक 





११-तीन माससे भी आठ दिन कम का कच्चा शरीर पिण्ड 
एक माताके  गर्भाशयसे निकाल कर अन्य माताके उदरम.. रख 
देना असंभव है क्योंकि ऐसा करनेसे नामितन्तु ट्ट जाते हैं और 
गर्मत्य जीवकी मृत्यु हो जाती हैं। इस कारण महावीर स्वामीके 
गर्मको देवानंदा ब्राक्षणीके उदरसे निकालकर विशलादेवीके गर्भा 
शयम पहुचानेकी जोर वहांपर वृद्धि होनेकी बात सर्वेधा भसत्य 
हें । 
१२--श्रताम्यरीय शार््रोमं अछेर बताये गये हैं जिनका कि 
वास्तविक णथे ' आश्रय कारक वातें! होता है। उन णक्ेरमिंसे 
१--केवली भगवानपर उपध्ष २--व्यासी दिनके गभेका भपहरण, 
३--स्ली तीथंकर, ४--सूर्य चन्द्रका अपने विमानों सहित उत्तर कर 
मध्यलोकमें जाना, ५--हरिविंशकी उत्पत्ति और ६-चमरेन्द्रका उत्पात 
अछेरे प्रकृतिविरुद्ध, मेन सिद्धान्त विरुद्ध, असंभवित कहपना- 
ओके रूपमें ह इस कारण सवधा असत्य हैं । 





